नि 1 


स्तस्सा1हत्य ग्रन्यमाला--त्रन्थ ७ 


| (® हेत्य 
, साहत्य-सुषमा । 
„ ग्र्मात्‌ । 
{ दन्द प्यन्सादित्य का पक श्रपूचं श्रन्थ ] 


स~ 
} 1 


५ ˆ \ सब्रदक्ती ` । 
पं० रामदहिन मिश्र काव्यतीथं । 


भरकाशक्~~ 


अन्थमाला-कार्यालय 
वीप 


| 4 


भृ्षीय 
पृत्तीय संस्करण ] १९२० {मृस्वश्याबभा्‌ 





पं० देवीदयलं वाजपेयी दारा- 


“पत्वानन श्र ख सप्सागर यनारस में मुद्रित । 
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सामददिन मिश्च ४ ॥ ५, श्र 


य , 


४ वक्तव्य । 
नो उञ 


` हमारे हिन्दी-खादित्य म कैसे श्रममोल रल्न भरं पडे ई, 
इसके दवान शरीर साभ हमारे नवयुवक यिद्याधिर्यो को वहुन 
कम दोतते द वफो कारण यद्‌ है फ ये दमरे साहित्य से 
यदुत दूर रहते है । माध्यमिक फक्षा तक के सारित्य मे उन 
कुक पय गद्य के साथ पढने को मिल जाते हं, पर उच्च रक्षा 
भे पचते द पटैयते पदयो से उनका पिरुड णक भकार रूट 
ही जाता है। जदा कटी पद्य पाठ फी युउ चर्याहै पर वष 
नाम मान्न की श्नौर वे सिलसिलेवार 1 उसमे भी व्यक्ति-विरेष 
षीही फु फविताश्रौ के पढ़ाने फी प्राय, व्यवस्था दीप 
पडती है न कि कचिव्गं फी सकलि फवितार््रा फी । यदि 
हम दूसस भाषार््रौ की शरोर दृष्टि उठाने तो इस धकार 
छी प्राचीने कवियों की सकलित कवितार््नो के श्रमेकः भ्रन्थ 
दील पडते है । पर हमारे साहित्य मे इसफा एक दम श्रमाव 
है। श्ससे जो उदेश्य लेकर विश्वविद्यालय के प्रयेशिका- 
परीक्चार्थी विद्यारधि्यौ फे लिये "सादित्यसुधाकरः, नामक दन्द 
गद्य सादित्य छी धुस्तस निकाली गयी दै उसी उदेश्य से यह 
भी पुस्वक निकासी जाती है। 


(८ ४.) 
दि भ्ाचीन तथा मिध्र-बन्धु-विनोद, कविता कौमुदी श्रादि 
नदीन स्र पुस्तक तथा सस्ती श्नादि पत्र पत्रिका से 


चुनी ह । इनका क्रम श्रौर परिचय भायः िश्च-बन्धु विनोद 
ॐ श्रनुखार दी, यदपि उसमे कदी २ व्यतिक्रम है, रक्पा दै । 


श्रत्व सन इस सादाय्य-प्रापति फे लिये उन सवौ का कत्त है 
निन लोर ने श्रपनी २ कविताश्रौ को उद्धृत छरने की श्रु- 
मति देकर मु श्रचुखदीत किया दै उनको भो हार्दिक धन्य 
घाद देता ह । ९४५ 

ग्रन्थमाला मालाकारः 


रा्मददित। मिश्र। 


{1 ५४7 1 ए ॥ 


~ शध ~ 


“ -साहिस्य-सुषमा । "= 


\ ॥५*^ 4 8 न ॥ 


1 ¶1 +» ~ { ~~~ ~ ९ 3 
1 प्म , त 

हिन्दी के शादि महाकयि"चन्द वरदां कृत) 

~ 4, ° १) 

भयलाचर्ण 1 

१ नमो ष | ~य --+ + 1 {न ^ 
+ ज नमो), देव -देवाध्रि. नमो नाभाय (कमल वर 1 +, > 

५ -नमो..माल्न पंकजन नमो .वरुकतल -कमल रर ॥ = 
१५} ग्ण 
, नमनं कमलं नमो निह अधिरास्वि । ` , + 
,? तमो परिकर भजनन्‌ नमो;,सल्ार ' धासि ॥ = .} 


-नमो चनद .नन्दुन ,नत्ल नद बरद तद्यरड गुर { .- ~ 
विष्प चदेव देवाधि तुहि स॒गरति समप्पन तिनि उर ॥?॥ 


: 


महाकवि मेथिल-कोकिल विद्यापि टाङ्कर त 


५ + त्त ५" पचिन्यके पद्‌ 1 ^ ~ 


= >+ 1 १ 


माधव हुत भिनति, करि तोय , 
ठे वलस तिल ठेह समपि {देयो जनि चछडवं भोय 7. 
गन्त दोख शुन लेस न पाययि जय तुरु करिति यिचार । 
युः जगतत जगनाय कायन्ति जायति न इ (खारप् 
पिय माञ्ुप पङ पाणी जे जननिय शअथया कीट पतड्‌ 1 
करम विपां गतागतं पुरः ~न मति षड तुश पप्सङ्ग॥ 


'› „' साहित्य-खपमाा 


हाड वडा,हरि. भजन कर, द्रव्य बडा कदु, देय 1 
श्रकल चडी उपकार फर, जीवन कां फल येद ॥*॥ 
वेद धरे का' गुन यदी, देह ^२ कदु देहु 1 
चटुरि न देही, पाद्ये, श्रवकी देहु सो. वेहु,,५॥ 
सते टी मःसत वई, तेरी मः तेद्रक 1 
यह्‌ कवीर ता दास फो, कव न श्रायै,चूकेण ६॥ 


¡1 ला १ 3 ^~ ~~ < { क 9 


सन्तोष। ` 


॥ ॥ र { र ६४९ ५ च १८ 


चाह गई चिन्ता मिरी, मद्वां वे पराद्‌ ! 
जिनको कच्छू न चाये, सोई सादंसाद ॥ १॥ 
सायन गये सो मरि रदे, मरे क्तो मांगन-जादिं । 
। त्िनसे पिले वे मरे, होत करत,जो.नार्हिं ॥ २॥ 
गोधन ~ गजधन वाजिधन,'श्रौर रत्नधन खान । 
जय श्रये क्तंतोप धन, सव धन धुरि समानः ॥ २॥ 
मरि,.जाङ मामू नरी, श्रपनें तन, के काज । 
+ परमास्य कै फारने, ` मोदि न ्रदै'लज॥ष॥ 


१. ~ ^~ 1 \ !{ = 


8 
1५९, अच्छ 


+ 


1 

+ # 1 ¢ 
चोरे धीरे रे मना, धीरे सव छु होय । 
मणे सि सौ धडा, ऋतु श्राये फल दोय ॥ १॥ 
कविरा धीरज फे धरै,, दायी मन्‌-भर खाय; 
डक प्क,के कारन, श्वान घरे घर्‌ जाय ॥२॥ 
विस भंवर म वटि #,, मौचकः घना न जोय 1 
दयन का भय छाडिये, कर्ता करं सो दोय ॥,३ ॥ 
मः मेरी सव जायगी, तव श्चा्धगी श्रौर,+ 

1 जम यद निश्चल देयगृ, त्य पायया दौर ॥ 





0 


करवीर साहब फी खाखिये छ्रौर भजन । 


५ + व) 


^ व्पच्छकेदोहे१,,- ~” + } 


ॐ 


फाल कर सो श्राज कर, श्राज कर सो श्मव्य । 
पल मे परर रोयगी, बहुरि करेगो' कम्ब 
यौ दुनिया भै श्रायफे, छाडि देद त्‌ णठ! 

५ लना होय सो लेद ले, उशी जात है पैठ॥२॥ 
कवीर श्राप ठगाद्यै, श्रौर न ठगिये कोय । |..~ 
श्राप टगे सुखं उपने, श्रौर ठगे दुख दोय ॥ ३ ॥ 
जो तोको कांटा बुधे, तां चोव तू. एूल । 

" तोहि फूल को पूल है, वाको है तिरखूल.॥ ४॥ 
दुर्वेलं को न सताद्ये,' जाकी मोटी हाय । 

‹ ^ निना जीव फी खास से, लोह मसम हो ज्ञाय ॥ ५ ॥ 
यसी ' यानी योलिये, भन का श्राया स्रो { 

† श्रीरन को शीतल करै, पह शीतलं दोय ॥ ६॥ 


योलत ही पचानिये, साहु चोर फो घाट । „~ 


श्चतर की करनी स्वै, निकसे मुह की याट ॥ ७॥ 
कथनी मीरी स्वड सी, करनी चिपकी लोय । 
थनी तज करनी फर, तो विप से श्रमृत होय ॥८॥ 
\' \ संच वयायरे तप नही, शूट यरावर फापः ]" `" 
जके रिरे खाच टै, तोके दिरदे श्राप ॥६॥ 
५ "धुरा जो देखन मै चला, बुस न मिलिया 'कोयं। " 
} जो दिल योज श्रापना, सुर सां घुरा न दोय ॥१०॥ 
` काया दिले राखिये, तू चनो निरदय छोय; 
साई फे सखव जीव, फोडी कुजर सोय ॥१६॥ 
" परनासै पैनी छुरी; मत कोई लगे श्रय 1 
1 रोचन -फे दख . सिर भये, परनासी के सग 1२ 


भ 





द ^ > साहित्य-छुषमा) ^ । ` 

ध 
निन्दक्‌ नियरे सखिये, श्रांगन कुटी उषाय 1 
चिन पानी साबुन चिना, निर्मल करे खुभाय ॥१३२॥ 
तिनका कवु न निन्दिये, जो प विन तर दोय । 
क्ट उदि श्रांखिन परे, पीर धनेरी होय ॥ ॥ 
सूखा सूखा खाह्टफे, ठंडा क पीव ।. 
देखि विरानी चूपडी, मतं ललचावो जीव ॥१५॥ 
कवीर गर्वं न षौजिये, एक न सिये कोय ) 
श्रजद नाव समुद्र मै, क्या जानं कया दोय ॥१६॥ 
मगन मरन समान है, मति फो मागो भील । 
मागन ते मरना भला, यह सते गास की सीख ॥१७॥ 
श्मापा तजोश्चौरदरि भजो,नख सिख तजो विकार। 
सव जिउते निरैर रहु, साधु मता है सार 1१८ 
गारी ही सो ऊज, कलह कष्ट श्रौ मीच ।; 
हारि चठ सो साधु है, लागि मरे सो नोच ॥१६॥ 


कर्मगति॥ ¦} 1 । 
॥ ॥ 7 4 ५८ 


करम गति खरे नादि खयै! , 


पुनि चसि्ठ से परित कानी सोध छै लगन धसी ॥ 
सीता हरन मरन दशरथ को यन में बिपत परी। 
कष्टं यह फद्‌ कटां घह पारथि करट वह मिरग चरी ॥ 
श्टीता को हरि छ गो सावन सुधरन खकः जरी। 
नीच दाथ हस्विन्द्‌ भिकामे बलि पाताल , धरी ४ 
क्मोदि गाय नित चु करत नृग॒गिरणिटः जोनि एरी 1 
यण्डक जिनके प्रापु सारथी तिन पर विपती परी # 
जपम को मर धराय जदुक्ल नास, कट ६ 


फयीर साहय फी सासिर्या श्रौर भजन 1 


राहु केतु श्रौ भाच चंद्रमा विधि खजोग परी । ` 
कहत फवीर सुने माई साधो दोनी दोक र्ट ॥ ९ ॥ 
' चलत फा टे रे टे । * , > 
दसो द्वार नरकैः। में बडे दुरगरन्धा के येढे ॥ 
पटे तैन हृद्य निं खे मति ष्ठकौ नहि जाती । 
कामो तृष्णा ` फे मरेवृूडिशयये विन धानी ॥ 
जारे देह भसम हौ जाई गाड मादी साई । 
शकर खान काग फे मोजन तन की श्रै बडाई ॥ 
चेति न देखु मुख॒ध नर वौरे तोते फाल न दूरी । 
फोटिन जतन फर यहुतेरे तन की यस्था धूरी ॥ 
चाल के घरवा मे वेठे चेतत नाहं श्रयाना । 
कह कवीर यक राम भजे चिन वृडे वहुत्त सयाना १२॥ 
, मन लागो.है मेये फकीरी म । 
जो खख पावो नाम अजन मे, सो सुख नादिं श्रमीरी मं । 
आला घुस खवफी खन लीजे, फर युजान गरीवी,मे ॥ 
शेम नगर मे रहनि हमारी, भलि बनि श्रई सवृरी म । 
हाथमे कंडी वगलमे सटा, चये दिति जागीयेभ॥ 
}श्राखिर यद्ध तन खाङ़ मिठंगे, कहन फिरत मगरी म 1 
कटै फवीर खनो भाई साधो, खादिव मि सवरी मँ ॥३॥ 
ग्हना नि देण विराना है । 
यष्ट ससार फागद फी पुडिया शूदर पडे,घुल जाना है| 
यदह संसार फांट फी वाडी उलभ पुलभ मरि जाना है 
ध्य संसार ड श्चौ कमर श्राग लगे घरि जाना है । 
"कहत कयीर सुनो माई स्राधो सतयुरः नाम चिफाना दै ॥४॥ 
५ मच्चु मन जीवन नाम स्येया । = 
सन्दर देह देप जिन भूलो फपर लेत जस धाज देया 1 


"७ 





८ “ + "1 सारहित्या्पमा1-* ) 


न 
या ददी को गस्य न कीजै उड पदी जख लेतःचसेख प्र 
या नगसीमरष्टननपेहोकोडस्हिञायन दुय घनेसा । 
करै कवीर सुनो भाइ साधो मादुख जनम न पो फेय ५ 


श्रीमती मीरवाई के भजन 


चसो मेरे नैनन म नन्दलाल ) 


मोदिनी रति सवरि ' सुरति नेना 'चने विशाल । 
ऋधर सखुधघारस सुरली' राजित.उर धेजन्ती माल ॥ 
छुद्र धरिका कीर तक सोभिते नूपुर शब्द्‌ स्साल 
मीरा प्रमु खन्तन खखदार" भक्तवखछ्ल. गोपाल ॥ १॥ 
' * * पायोजी मेने साम रतन घनं पायो । 
वस्तु ्रमोलक द मेरे सतरोर भवसागर तरर ध्रायो ॥ 
जनम जनम की पूजी पार्‌ जग मे सभी खोत्रीयो। 

1 ^ सस्चे निं फोडई चोर न लेवे दिन दिन चटतं सवाय ॥ 

सत की नाव खेयैया सतगुरु भवसागरं तर'श्रायो। 

1 "मोरा क्रसु गिरिधर नागर हरव द्रख जखं गायो ॥९॥ 
रामनाम; रस ' पीञे मसुरा साम बाम `रस पीजे। 
तज्ञ कुस सतसरग वैर नित 'हीरे चर्चाः शुण लीजे ॥ 
काम क्रोध मद लोभ मोद द चित से वयस दीजे । 

मीस के प्रमु गिरिधर नारार तादिके रग ओ भीजे॥२॥ 

8 मजि मन चर्ण कमल श्चिनसी 1 - “ ~ 

' जेवाई दख श्वरनि शगव चिच सेताई उहि खच उदासी । 

+ † कदम मयो सीरथ अत कोने फा लिए करवत कासी 1 
श्छदेदीका यर्व न करना, माटी मे मिलि जासी । 

प्यास्खारः चदरः की द्धी क्तम पद्यां उरु जास्ती ४ 
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शी शुर नानकजी फे पद । (- 





फटा मयो है भगवा परस्या 7 चर तज 7भप-सन्यासरी । 
जोगी होय. ज्चगति नदि जानी उलट जनम -फिर श्याम्यी ॥ 
छरज करर श्रवला कर जोरं - स्याम - तुम्दारी दासी । 
। धमीरा के.श्रसु गिरिधर नागरःकफाटो जम की फांसी ४¶ 
न 


¦ ~ श्री शर्‌ नानक 'जी के पदः] "» 


` ~ साधो मत्नक्षा माने तिश्रागऊः 1 र 
काम क्रोध संगति देजेन छौ तातं श्रहनिर्िं भागः ॥ 
खख दुख "दोनो सम कर जाने श्राउर . मान _श्रपमाना । 
रप शोक कतं रहै श्रतीता तिन * जगः तत्य "पाना ॥ 
( श्र ) स्वति निन्दा दोड- तिश्रागे सोज पद निर्वाना। 
अन नानक युह खेल फठिन है कनद .गुर घुष जाना ॥ १॥* 
साधो स्वना राम चनोई1 
दकः यिनसे दरक (श्रस्थिर मानै श्रचरज लस्यो न जार } 
काम क्रोध मोद चस -प्राणी हरि;ममूरति,,चिप्तरा ॥ 
| भूखा तन सा फर प्ानेड जिड सखुपना ` रेनाई 1 + 
„१ श्रीसै सो सकल प्विनासे जिउ-वादर,-की छाई, 
} , जन नानक ज्नग ज्ानिश्रौ-मिय्या रदियो सम सरनाई ॥ २-॥ 
+* ~ नरः श्रयेत पापतें उरू रे ग ~+ ^ नफ न्द १४ 
+ दीन दयाल संकल ,,भय भजन सरन ताहि 'छुम्‌.पद २४ 
धद पुरान जासु शुन गावत.तामे नाम हिये.मो ,धस-रे। 
॥पावन नाम जगतर्म ्रि.को सिमिर,सिमिर कलिमल सव हसे 
[भालस वेह - बहुरि नर्द, पाचै -फद्टुफः।उपाय,सुक्ति का +फस,रे । 
पनानफ कहत याय कस्नामेय भवसागरः से पार उतद रे ॥२॥ 
५ „ ' कारे रेवन खोज्ञनजट। 7} 7 * + 


1 भ्म 
\ .सदं निवासी खदा! लेपा, तोीःखम , समाई ॥ 


१२ , सोारित्य-दयुचमा । ˆ 


लटकन लटकत ललित भाल,पर, काजर चिदु ्ुव ऊपर रो 
शह नोभा; नैननि- मरि देत, नदि उपमा "कटु भूर. यो ' 
कपहैक दोरि टर घन लटकत, गिरत पयत किरि धा चतरं 
इत ते नंद घुला !लेत द ˆ उतते जनि युल्ायति री ॥ 
दपति दोड करत श्चापुख ओं, याम लिना कीनो री। 
सूरदास प्रथु ब्रह्म सनातन, खत हित करि दोड लीनो री॥६। 
+ 0 छृत्णकी क्यनी ` "` 
मैया सविं वदेग चोटी 1: । .“ ` 
सित या मोहि दूध पियत मद यह श्रजह रै छोटी ॥ 
सजो 'कदति लकी वेनी ज्यो "हेहै लावी मोटी। 
कादत गहत नहावतं श्रोतं ' नागिन सी है लोट ॥ 
काचो. दूध ,पियाचत पचि पचि देत न भुखन्‌ रोरी 
शर शयाम चिरजीवो ओोऊ.मैया इरि हलधर कीजोटी ॥१॥ 
, ~ खेलन श्रव मेरी ज्ञात य्रदेया [५ 
न्नवहि मोह देखत लसिकिन - सरग तवहि सिजत वलमैया ॥ 
मोस कदत तात वसुदेव `को ,' देवकी तेरी मंया। 
मोल लियो कदु दे वदेव ; फो करि. करि यतन वदथा ॥ 
श्य प्रावा कहि कदत ,नद को यशुमति को करै मेया। 
रेदि छदि सव मोहिं चिजावत तय उदि चलो खिसैया ॥ 
पाठे, नद्‌" सनव दै उदे हंसत सत उर छ्या। 
खर नद्‌ वलियामद्वि धिस्यो स्तुनि मन रख कन्हैया ॥ २॥ 
मातु मोदिं दऊ बहुत लिायो 1 । 
° सोसो फ्त,.मोल फो सौन्दा लोहि जशुशति कव जायो 
1 का कर्दी-यदिःरिखके मारे सेन हौ नर्द जात 
` अने धुनि _कट्त कीन है माता षत तुम्दये तात। 


4 


श्रीसूर्दाख पदावली । शह 


मोरे नदे यथोदा गोरी तुम कत श्याम भरीर । 


चुरकी दै दै हसत श्याल सय सिख देत घलयीर ॥ 

तू मोहि को मारन सीसी दाउहि व्ह न सीभै। 

मोहन को सुख रिस समेत लसि यशोमतिं श्त्िमन रम 

नहु कान्द वर्तभद्र॒ चवादू जनमत ही "को धूत 

सुर शयाम मों मोधन'षफी सौर्य मालौ शर पूत ३॥ 
) ८ ¢ = "न ४ 


ऊधो कां सदेश कथन । 


नि क. ४ दमासै धि 
एवहि सूनुधि करत गोपाल हमासी 1 


धूत नद्‌ पिता ऊधो स उस युदा महतारी ॥. 
बहुत चूक परी ्रनजानत ` कदा श्रव के पछिताने 
चायु धर भीतर श्रये भँ श्रदीर कै जने ॥ 
पहिले गग क्यो हरता “हम सौ.सग देत गयो भूली । 
सूस्टास खामी ' फे विद्रे रात, दिवस "भै शूली ॥? ॥ 

1 1 ः ४, + परह 4. द ॥ि ।। 

` । कष्मो फान्हे खच यदुमतिर्मैया 1, =" 

श्रावर्हिगि दिन चार 'पण्च मे हम हलधर दौड शैवी" 
मुसली येत ! विषाण देषिये ग्छ्गी ! चेर सवेसे,। 

छे जिनि जाई चराई राधिका कटुक खिली मेये ॥ 

जा दिन ते तुमसे बिद्ुरे हम कोऊ न कतं कन्देया । 

भोरहि नाहि कलेऊ कीनो स्मि न पय पीयो ना घेया॥ दुध, 
कदत न यनै स्देण्दे मो पै ननि छिन्ते दुख पप्य ए 

श्रव "दमस, चस्ुदेव देवक्री कहत श्रापुनो- जायो ॥ 
किये का नन्द्‌, चाया स्तौ चट॒त निद्धर मन-कीनो ॥ 

सूर मर्दं पवाद मधुपुर वहुरो सध न लीनो ॥२॥ 


९४ । संहित्यनसपप्ा । , 
_ मातृ-चत्सरता । ४ 
, "यदद चार वार यथो भै । 
है फोर व्रज -हित्‌. हमारो चलतं गोपाल रसै { 
का काज मेरे छगन मगन को नृप मधुपुर वुलायो । 
४ उस मर भ्रा हतन को काल सप ह भ्ायो 
थरु हरो कसं सव मोहि चदिते मेलो। 
तमै ही सुख फमल नयन मरी श्रंषियन श्रोगे सेहो ॥ 
यासुर वद्रन विलोकत जीवो निस निज श्चक लारा 
सेदि विरत जो जी कमंवश तौ हमि कादि वुल ॥ 
कमल नयन शुणु रेरत ररत श्रधर वदभ र्दिलानी । 
सूर कहा लगि परगट .जनाङऊ दुखिते नद्‌ चू फ नी ].41 
) स्देसो देवकी सो फषियो ए ~ 
हँ तौ धाय तिहरे छत की मुय करत नित रदियो ॥ 
स्धपि रेव.सुम जानत, उनका तऊ मोहि कहि भावै! 
प्रासहि उखत सुम्दार कान्दहि माखन सेदी भ्ै॥ 
वेल उवखनो श्र ताते जल लादि देखे मयि जते। 
ओद जोर सायत सोई सोरदेती कम क्रम करि करि न्दा?॥ 
सूर एथिक सुनि मोदिं रौनि दिन वदो रहत उद सोच। 
मेते श्रलक लङ तो मोदन ष्ठ दै करत सकोच #१ 


1 


र श, 


ध्रजवाङा विनय ( 
४ 


* अधो श्र॑सिया श्रतिं श्च्सगी। 
शक टकः मग जोवति श्रख रोचति भूते पलक नलारथी 
विन पूवम पवस ऋतु आदं देखत ई विदान 
न्निर्यान शर? 


4 „ मयु क १ > 2 


श्रीुर्दासं पदावली । ९५ 





सुनि प्रिय सखा स्यामघुद्रर के जनन सकल भादर । 
जैकते मिते सूर,के स्वामी तैत्ती करहु उपाई॥ १॥ 
हमको हरि की फथा सनाड । - - ~ 
ये श्रागनी क्षान गाथा श्रलि मथुय टी ठै जाउ ॥ ~ - ˆ 
ये नर नारिन कफे समुभर्हिगी तेयो वचन वनाड । "~ 
, पालागो येसी श्न चाननि उनही जाई रिमाउ ॥ 
जा शुचि सखा श्यामश्ुदर को अरु जिय श्चति सतिभाख 
तो युक श्रातुर न मैनन वह सुख श्रानि विखाउ । 
जो फोड कोटि करे कैसे यिधि विद्या व्यवसाउ ॥ 
, तो सुन सुर मीन को जल विन नाद्िनश्नौर उपाड ॥ 


_ प्रन चिरनिरेद्न। ` 


कदा लौ किये चज की यात । 

नहु श्याम तुम चिन उन लोगन जैसे दियस व्िषटात ॥ 
गोपी गाद स्याल गो खुन यै मलिन वदन हश गात। 
परम रौन जु शिशिर दिमाहत श्र॑बुज गत यिन पात ॥ . 
जा कु श्नायत देणि पूरते सवं पूति फ्लात । 
अलन न देत प्रेम श्रातुर उर कर श्चरनन लपरात॥ 
पिक चातक घन वसन न पावर्िं वायस घलिहि न स्प । 

सुर श्याम संदेशन केडर पथिक न उहि मग जात ॥१॥ ~ 


चिनपकेषद्‌। 
प्रभू. म खव पतितल फो सीकरी. ~ ~ 
शीर पतित स्व चोतचार फेमेतो जन्मतष्टीको॥ 
अथि श्रजञामिल गनिक्ला तायै शरीर पूतनाष्टी को 
मोदि छाटि चुम श्रौर उधारे भिर शूल फैसे जीकौ ॥ 


४८ ¡ खाहित्य-खुग्माः 1.1. 


गोस्वामी श्रीव॒लसीदासं कृत शवाय से। 
१ ‡ + श्रमौखो क्षअररीटिकभ्रमः।' (0, 1, 
जे पुर व्राम वसदि ममाहं । तितरदि नाग सरनगर सिंहा) 
केहि खुरूती केहि धय वस । धन्य, पुन्य॒मय 'परमं सुदीप | 
जह तहं फमयर्णु चलि जाहीं। तेहि समान श्रम॒रावति नाह ॥ 
पुस्य पुज मगु निकर निवासी । तिनि सयदहिसुर पुरधासी ॥ 
जे भरिनयत्न वि्लेकर्दि रामह | ^ ५. सस्त + 
शि सरसरिति 1 । तिन दैव शुर सरित सरहरह। 
जेदि त्तर प्रभु वैठु अग 1, करि कल्यत तासु बडाई 
परसि रामपदपद्म परागा -। मनति भूरि भूरि निज भाया॥ 
दा०--छरंह करहि, चनः विशुधगण, वरप सुमन सिहरि ॥ 
, , . केखत् गिरि' चन विहगं न्ग, राम चले मृ जादि ॥ 
सीत लप सदित `सा! गात्र निकट जवं निक ज 
सुनि . सच वाल वृद्ध नरनारी । चलि तरिते-गृहुकाज विसारी 
समलपन दिय रूप निदासी । पाद्‌ नयन फल होहि ्वमारी 
संल नयनघ्रति पुलकि शरीरा 1' सव भये मगन देलि दोउ बौर 
सरणि न जाई दशा तिन केस 1 छदी रक अख सखनि देरी 
पकर्दि पकः चोललि सिख देह । लोन लोदु लै क्षण द! 
रामह देखि प्क श्र्युराे ! चितवत चले जात सं कगे { 
प्स नयन मशु खयि उर रानी ! हौ शिथिल तच भानस 
धौ०--प्क देखि चर छह भलि, ङारि श्दुल दख पत ॥ 
कदि गद द्रि धम, गवनव ध्र्वं कि पराति ॥ 
एकं फल्यं मरि प्रान पानी } चदय नाथ 7 ५, + 
सुमि रिय यचन भरति शरि देषठी। राम पातु सुणील विरेषी 
जगती सीय श्चमित मनमादी । धरि पिच ष्टीन्द वराद 


ग्रामीणौ का 'श्लौकिक परेम } ८११६ 


सुदित नारि नर .देखाह शोभा 1 रूप ए श्ननूप॒ नयन मत लोभा ॥ 
पकटक सय जोहर्हि चह श्रो! रामचन्द्र सुख चन्द्र चफोण ॥ 
तयण तमाल चर्ण तनु सोह 1 देखत काम, कोटि मन मोदा 
दामिनि वरण लप्रश सुन नीके 4 नम्बरिख सुभग मावते जीके 
!सुनिपर,करिन्द-कसे तीस ॥ स्तोतव -कस्कमलन धठुतीया ॥, 
दोग्~जराः सुट शीसनि सुभगे, `उर भुज नयन पिशाल । 
¦ , ˆ सद्‌ परव भा विधुः दन, रसत स्वेदकण जाल ॥ 
। घरि न जाई, मनोहरः जोरी 1 शोमा श्चमित मोर मति थोरी ॥ 
राम लपणुं सिय शु्दगर्ताई । सब चितवहि मति मन चितलाई॥ 
"थे "नारि नर प्रेम पियासे 1 मनर 'खगी ग देखि दियासे ॥ 
सीय ,समीप प्रा निय जाह । पक्त शति सने सेफुचार्टी ॥ 
यार्‌ वारु सव सारग्टं पायः 1 कष्ट वचन मृदुः सरत शुरण ॥ 
) राज छुमारि चिनय हम करं ! हिय समाव कदु पूत दरी ॥। 
+ स्वामिनि श्रयिनयउमच हमारी । विलगु न मनन जानि गंवारी॥ 
राज कुगर दोड सद खाने । नतं लहि दति मरकत सोमे ॥ 
दो०--एयामल गौर फिशोर घर, खुन्दर सुगमा पैन । 
ˆ - शरद शर्वरी नाथ सुख, शरद सरोरट मैन ॥ 
कोटि मनोज लजावनिदारे । खखुखि कटटु को श्रि ुम्हारे॥ ` 
सुनि सने मय मज्ुल वानी । सकूचि सीय मन मरह सुुकानी 1 
तिनि चिलोकि धिसोकेड धरणी दुह सफोच सफुचति चर्वरणी ॥ 
खचि रूपेम याल ष्ट्मनयनी । बोली मधुर यचनं पिक वयनी ॥ 
सह सनुभाग सखुमग तने गोष! नाम॒ लपणः; तघु दैनर मोरे ॥ 
छयामचणं रयत ज नैना 1 परनि खुन्दर, योदत टु धैना ॥ 
ख्ुरिवटन पिष श्र॑चन दाक ! पिद्रतन चितै मौर करि यारी ॥ 
्खंजज सद्धु तिरी यनि 1 निजपनिकरेउतिनहिसियसखयननिप्र 
म्द सुद्धि न प्राम वधूटी । स्कन्ट सनन राश्चि जनु लूटी ॥ 





४ 


२० ६, - साहित्य सुयमा 1; 


दो०--श्रति सपेम सिय पाय, धरि, वहु विधि "देहप्रशीसे। 
“ सटा सोहाशिनि रदु तुम, जव लगि महि श्दि रीक॥, 


पार्वती सम पति प्य दोह! दैवि नदहम पर छडिव छ ॥ 
पुनि र विनय, करद करजोरी ५'जौ इहि मारय, फिर वहोरी 
दरशन ठेव जानि निज दासीषु लखी सीय सव येम पियासी॥ 
मधुर बन्‌ ऊदि कदि परितोपी 1 जद कुमुदिनी -कौभुदी पोषी ॥ 
तंवर्हि लवण रघुयर रुख जानी । पू मरु , लोगनि -शधवानी ॥; 
। सुन नारि -नर {मप दुखारी । पलित श्रय चिलयोचन यारो ॥ 
, निदा मेह, मन भय, मलीने ! चिधि निधिदीन्द तेत जयु चीने ॥ 
" समु कंग्िधीर्जकीन्दा । गोवि सुगम मयु तिन्दकरटदीन्दा| 
दा०~--लध्यं जानी सरित, तथ, गमन कीन्ह रघुनाथ ॥“ 
फेरे सव प्रिय वचन कदि; लिप लाय मन सथं ॥" 
फिरत नारि नर श्रति पार्थी 4 दैवहि'दरोप ददि ' मन मर्द । 
"खिन सिंपाद्‌ परस्पर , कहीं 1 विधिकरतव सच उतर श्रहरही 
! निपट निरछुश निदधर निशं जेदि शशिष्मीन्द सचख्ल सकरद! 
खख कल्पत सागर , सारा ! तेहि -पठये यनं राजकुमार 
पे. इनि दन्द वनवास । नन ५५६२ ^ ५१५९५ 

य विचरदि मगु पिद -पदनानाः। रचेष्वादि विधि व्राहन नाना 

ये महि परि डालि कुश पाना । .सुभग खेज कत फौन्द्‌ विधाता 

टक्तस्वाल नर्द विधि दीन्दा । धवल धाम रचि कत्‌ शरम कीन्ह 

{दोग्--जो ये भुनिपट धर जटिल, खुदर -खठि खङ्धमार 1" 

“ विविध माति भूषण चसन, वादि किये करतार ॥ 
{जो ये कन्ठमृल फल खां 1 'वाद्वि खुधादि श्र्ान अगम 
[प्प ऊहनि यष्ट सदज- खाये 1 श्चापु श्रकट ॐ विधि न "एना 
"अद लगिवेदकदि विर्धिकस्सी ] प्रव नयन मन गोचरः असः 

~ ~~न नन ठचारी | करद्‌ अख पुरुप फष्ा धति ना 





प्रामीरौ, का धरलौफिक परेम । २१ 


नहि रेधि ,पिचि मुन ्तुरागा\ परतर योग घनायन , लागा ॥ २ 
फीन्द बदुत श्रम, एक न {अये 1 तेद दर्पा चन श्रानि दुराये |+ 
पफ. फर्दि दम,वदूत न-जानरिं 1 ्रापुदि पसम धमय फरिमानद्ि॥ > 
ते पुनि. पुए्य.“पुल्ज दम्‌ लेषे । जे देप देखि जिन देसे ॥ ~ 
दौ०-दहि-यिधि कहि कदि वचन पिय, जेदि नयन भरि नीर 1; 
--श्रिमि चलि ~ मार्ग. अगम, डटि कुमार शरीर ॥ <~. 
नारि सनद विफल सव दोही । चकर सामः समयजिमि सोटीं ॥~ 
सुदु पद्‌ कमल कटिन मग ज्ञानी 1 गदवरि हदय कदर्दिखदुवानी ॥ 
परसत दुल चरणः श्रसणारे । सद्वि म्हि जिभिद्यय दमारे॥ , 
जो जगदी; शनि वन दीन्दा 1 क्न समनमय्‌.मार कीन्हा ॥ 
जो मागे पाद्य विधि पादी !"राघिय सखि श्न श्राखिन मां ॥ 
ओ नर नारिन श्रवसरश्रोये{ते सि सामन देखन पाये ॥ 
सुनि स्वरूप पूि -श्रदुःलाई ।.शथ ल्भ गये फटा लगि भाई ॥ . 
समरथ धाद त्रिलोक जाई । अमुदित किर्हि जन्म फल पादै ॥ 


दो०-्यवला चाक वृंदधजन; कर माजि चितो । ° 
1 7 ऽ होहि भमव लोग दमि, रास जहां जरह जार्दि॥ ^ 
गोच गवः प्रसं होहिश्ननन्दा । देयि भायजकुल- कैरव चन्द्रा ॥ 
जञे फलु समोचार सुनि पावहि 1 ते मुप सोनिद् दप सतयं ॥ - 
अदर पर निं भल नरन १ दौन्द मदि जिन लोचन लेषह ¶ ' 
हरहि परस्पर लोगं लुगाई { यातं सरला स्नेहं खद्दाई ॥ ` 
ते'पितु माति धन्य जिन जाये । धन्य ॑सो नगर''जहा ते श्चाये.॥ 
न्य सी शैतं शैवचन गाऊँं । जरह जरह जोरि धन्य सौ खाङ] ) 
श्र प्रायो परिरञ्चि' रचि तेदी 1 ये.जेहिके-सेव भांति सनेष्टी ॥~ 
रामं लषपण सिय था सुदरई1-र्टी खकल भग -कानन छाई ॥ 
यौ०-द्हि निधि गधुक्ल कमल समि,मा लोगनखुखदेत] ~ 
५ "> जारिः चकते देखत. विपिन, सिय, सौमित समेत 1 $, 


१९ र, सगदित्य-खुपमो [१ 





रागे ` राम लप्‌ "पुनि पडे 1 तापसं वेप ' विरज ' शरा ॥- 
उभयं म॑ध्य सिय शोभति कैसी 1 बह्म जीवे (विच (माया जैसी ॥ - 
वडुरि करौ छेदि जख मन बसई ऊ मघुमदेन मध्यर्ति लस ॥ 
उपमा हुरि को जिय जही । जु घुध त्रिध विच सेरिणी सोद! 
मभुपद्‌ देख चीच विच सीना । धरसि चस्णमगं चलत समीता॥ ' 
सीय ` रमयदु ` द्धः वराये ' ¦ लप चलि मुः दाहिन याये॥ 
राम लपणु सिं भीतिं खहा] वर्चने श्रमोखर क्रिमि कदि जाई ॥ 
तमै गं मगन देसि छवि हो 7 तिये चरि चित सोम वोही॥ 
दो०-जिन्द जिन्द देखे पथिक पिय सीय सहव दौडभमाद ४. 
1. भवं मग '्रगमं ` श्र्न्दे ते, विदं म रदे सिराई |! “^ 
1 7 ॥१॥ ॥ > +न) च+ 4 1५. + 
441, 1. ~ भरत की आातृमव्ति। -~-- ; 1, ^ " 
दो०~रामं शपथं सुनि सुनि जनक, सकुचे- सभा "समेत । ' 
1 सल विल्लोकदि भरत सुख, वनै श्न "उत्तरः देत ॥ ~. 
समा सद्कचवश भरत निहारी । रामबन्धु धर्ििधीरज भारी ॥" 
कूसमय देख ¦ सनेद सभाया "(यदत विन्ध्य जिमि घटजनिवारा॥ 
शोफ कनक लोचन मति क्षोनी ) हसी विमल .युणगण जगजोनी) 
भरत धिवेक वसह ;.विशाला । श्रनायास्र -उघर । तेहि काला # 
करि प्रणाम सव कह करजोरी 1 राम राड गुर -साधु निहोरी ॥ 
श्परवु श्रा छरति श्रदचितमोरा । कदहैः वचन, खटुवचन कटोरा ॥ 
दिय. सुमिसीः-शारा खुदाई ।'मानसने , युल पक्रज श्राई॥ 
विमल्ल चिवेक., धम्म॑नय साली "1 भरत -भ्ारती मज. भराली ॥ 
दो०यनिरदि विवेक विमोचनहि,-- शिथिल सेनेह समाज 1 
) प्ररि प्रणामा वोले -भस्त;-खर्मिरि सीय र्थुरा॥ 
प्रयु पिठ भात खद्‌ शुर सवामी 1 पूरय ' पस्मदित शन्तर्यीम ४" 
सखः छ्ुसवाहिव आल निधाना 1 भ्ररत, पाल -स छजाना॥ 


। 
1 


॥ 


मरत सू -श्रदिषित 1 ४ 


समस्थ' शरणागत हित्कास १ गणं ग्राफ श्चयराय शधदास॥ 
खामि ससद सद्र गसो 1 माहि खमान भ खमि दोदाई ॥ 
'पसु पितु चचनं भोर चं पेली । श्रायङं दहा समाज सकेली॥ 
जिगमल पोच ख शरदं नीच 1 शमी: श्रमर पद्‌ मादुर मीनू ॥ 
राम रजाद "मेटि मनं" म्द ! देखा खना "कतहु कोठ नाही 7 
सो भं सव चिधिंकीन्दं डिठारई' पृसु मानी सनेद सेयकाई ॥ 


79 


ॐ 
कोहा०्प मलार अपनी, नाथ कीन्ह भल मोर '.“ 
५ ^ “दपण शने भूषरौ सरिस, सुयशा वादं चह रोर 


राउर सीति' वाणि. यई 1 जतं विदित निगमागम गाई ॥ 
कृ दिल खल छेमति करकी { नोच. नियीथ निरौश निकी ॥ 
तेर खनि शरण ' स्रासुदे श्राये८। खरुत पनाम कियैश्रपनयै ॥ 
देखि दों कवु "न उर. श्राने । सनि शण साघु समाज यखाने ॥ 
का स्षटेव 'सेवकरदि. नेया । श्प समान साज सव साजी ॥ 
निज कस्वृति न समुभिय सपने । सेवक सुच शोच उरः अपने ॥ 
सो गख > निद्र कोपी । युजा 'उखा₹ कर्द पूणं रोपी 
पशु नाचत शुक पाट 'पुचीना । गणगति नट पारक श्राधीना ॥ 
दोदा०- घो खुधारि छन्मानि जन, कयि खाघु भिर मोर ।  ' 
1 "को ष्पा विदु पारि" विर्दोचल्िं वर जोर ॥ 

शोक सनेह' कि चाल स्वभाये" श्राय लार्‌ रजायष्टु पाये ॥ 
त्वह 'रपासु, हेरि निजं श्रोरं 1 सादि भाति मल माने मोस ॥ 
दैसेउः' वादि 1 -खमंगल ^ मूला-। जानेउ स्वामि टज श्रञ्चकृला ॥ 
धडे "लम! विलोकेठ , मायू । बडी श्युक सादिवं श्रदुराग्‌ ॥ 
छपा - च्प्रद  श्चेदु “ययोई {कौन्द रूषानिधिं सव ्धिका३॥ 
रसि मरि दुलार शसा 1 श्रपने शील समाव: मलाई ॥ 
नैग्यं' निपट भ कीन्द टिठाई स्वामि समाज सको विदाई ॥ 
श्र्चिय पवेसय संवासे वानी 1 समिय दैव श्रतिश्रार्ति जानी ॥ 





~" 


२8 { ,साहित्यु-षुपमःीनः 






दोदा--खष्टट खजान खुसादिवर्दि; यदत कृत यडि खोरि। ,\ 
प , श्रायञचु,देदय द्वैव श्रव,ग्समुद्‌ +ुधासिय मोरिभ 

श्रञ्ु पव्‌. पटुम पराग दोहाई ॥ सत्य सुरत खख सीव सुहाई॥ 
सो करि ड दिये श्रपने की । सचि जगत -सोवत सपने, की ॥ 
-खहन सनेह स्वामि ग सवसा) स्वास्थ छल.कल्‌ चारि. विहाई॥ 
श्राक्ला सम न सुसादिव सेवा । सो¬ असाद} जन्‌ |, पवद देवा॥ 
शमस किपरेम-विवश मय मारी 1 पुलक शरीर विलोचन वासी 
भ्रमु पद्‌ कमले ' गरे शला । स्मयं ध सनेहं न सो -कंदि जाई॥ 
छमासिन्धु  सनमानि -सुवुनी, 1, वैडप्ये समीप गहि, पानी॥ 
स्वं विनयं सुनि द्रेलि सुमाङ्‌ 4: सिथिल सने समा,-रघुराऊ॥ 
प्रा पिथिन सतनेद' साधु समाज सुनि मिथिलाधनी ॥ 


८।८ ४४ 


ग} ई, मनमरह्ससाट्न कस्त भग्यप, भग मर्हिमा घनी 


‡ =, भरद्ि.भसंसत्‌ विबुध वरंसत*सुमन मानस मृति 

। ~; चलसी विफल, सव, दोग स्लनि सङचे निशागम नलिन 4, 
सिग दुधारी, दीन, , दुदै(खमाज.नर सारिसब ~ ^ 
„ ~, ~ मघवा अटः मलीन सिमरि म -गल्त-चदत ¶- 1" 
= ~ 79; वपां श्रौर रद्‌ व्णन्‌ <~ 


दोदा--लचिमन, देखड मोर.शणु, नाचत वारिद पेखि। 
शरी विरति रत .दपं जञसु^ विष्णु भक्त कर देवि ~, - 


॥ 1 प ४.४ ५३ 


ध्म, मडल नृमर गङ्गतं सरः + परियाहीन ; दरपत! मन मोरा ॥ 


दरमिनि दमि टी घन आरी 1 सल कै भरोतिन्यथा थिर नाहा 1 
स्स -जलद-~ भूमि नियराये ॥ य॒था. नवष्दि,चुच चिद्या पय्‌ 9 


$ € + 


रद -ध्ात. सद ,.शिरिः क्षसे ¦ खल. के चचन सत सह .जेनि ॥ 
ट. नदीं अरि चली -इतय } जस-थोरदि , धन खल यौत ई 
भसि'“परत भए दावः पानी -1,जिमिःज्ञीवष्द्‌ माया-लपटत्री ) 


(ति 


स्लिमिर सिभ्निटंजल महि तलाया! जिमि सद्खुख स्न पर्स) 


रि 1 


{^~ + + 


र्पा श्रौर शर्द्‌घणन 1 २५ 


सरति जल जलनिधि महँ जाई 1 होदि ्रचल.जिमि जन्‌ हरिपा॥ 
दोटा-ररिन्र भूमि तण सङुल्तित्‌, समु पर नर्हि पथ .1--- ॥ 
: ,, जिमि पाख पिवादते, ~ गास होहि- रृदुप्रथ „1 ~; 
दादुरधुनि चह दिशा सोदर ! चेद्‌ -प्टे-जजु यद समुदा४.॥ 
नय प्रय मयै, चिटप.्ममेष । स्ाधकमन्‌ सत्त मिले चियेका ॥ 
कान .पान- वि मधञ | ज्ञससयाज खलदयम गाय 
पतह . भि नहि धरी | फर कोध जिमि ध्म दूरी 
ससि सम्पल्न सोद. मदि.कैसी ) उपकारी -#ै. सम्पति जसो ॥ 
निति त्रमघन खद्योतं चिराजा । ज्य दम्मिन कर मिलास्तमाजाा 
पद्यवुि चल्लिश्टि कियारी ॥ जिमि खतनछ्र होड विगरहि नासै 
ष्पी निरावर्हि श्रतुरक्रिसराना] जिमि चुधत्तजहिमोद मद माना ॥ 
दष्डियत्‌ चक्रवाक खग नाही । कलि पाड लिमि घम परष्ी 

ए र्‌ बस्सै-तृण नदि जामा ! निमि हर्जिनउरउपञ्‌ नामा 

ध जलत संकुल मदि राजा! प्रजा षाटज्िमि पाद्‌ रजा 

अर्हं तद रदे पथिफ धपः नाना । िमि इन्द्रिय गण उपस साना ४ 


दोहा-षयद प्रवत्त चल मास्त, ऊं सर्द मेघ विसाद । 
जिमि फपृत ल ऊपञै, ' सम्पति धम्मं नाहि ॥ 
+ ४1" फथटु दिवस मर निरिडि' तम, सवक भगर्‌ पतंग 1 17 
17 1" उपञचे चिनखदर छन जिमि; '' पाय छख 'खुसंग - 
धर्षा धिप्त सरठ डतु श्राई | क्तिन्‌ दपु परम सुहाई 
टले का ।स्फल मदि छादे { ज शपा एत प्रगट घटा 
उदित शगस्तं पथ जस शोषा (जिरि सोभहिशोवे सन्तोधाा 
छषरिता सर निर्मलः जले सोहा 1 सत द्य.जस गतै मदैमोहा ॥ 
गख ब्म ष्ूस्त मरित स्रर पानी \ भग्रतास्या परिजिमिषानी। 
ज्ञानि गरद्‌- प्रहत यंजम भ्राये } पाद समय जिमि सुषते सुद्टये ॥ 
पका नरेलु सोद्-श्सं धरनी । नीतिनिपुप नपश जस करस 


>६ 1 +"सादिद्य सुषमा 1 १ 





जल संकोच विकल मये सीना 1 शछरचुध ङटुभ्वी जय धने हीना | 
चिदु धन निमंल सहि श्रक्ारा .† हरिजन ईव परिहरि संवश्रागा॥ 
व दि शारदी योरी { फोड एक पावभक्तिजिरमिंमोरी ॥ 
दोर्हा-चले हप ।तजि नगर नृप, तापसं वणिक भिखारि। ` ˆ 
जिमि दरि भषति पाड श्रम, तज्‌ प्राम चारि ॥ 
श्ुस्वीं मीन जरह नीर श्रमाधा | जिमि ररि शस्यं नणकी वाधा॥ 
फले कमलं सोह ' सर कैं । निशां बह्म सशुण मये जसंः॥ 
गव मधुक्नर सुपर ` श्रनेषा † छन्दुर “खगरव नाना रूपा ॥ 
चकवोक्षं मने दुख निभि पेली । जिमि दजन परसंम्पतिंदेखी॥ 
खातक रखते सृपो श्चि श्रोदी ।लिमिं सुखे सहेन रकरद्रोही॥ 
श्दोतपं निरि शशिः पदर सत दर्मो जिमि पातिकं रय 
दैचिं इन्दुः वफ संुदाई { चितेवर्दिजिमि हंरिजने्हरिपाद॥ 


मशक दंश वीनि"दिम" घासा1 जिमिद्िज मोह फिये कुलनासा॥ 
कीदा-मृमि जीव : सकल रदेः गये शस्द ऋतु पाय.॥' ४... , 
¦ ` (सद्गुरु मलेजादिं जिमि, खशय शर्म समुदाय ॥ “ 
त + धत व लय. 4; ८ 
ऋ) ५१... द १ 
सत ;श्रखन्त,, भेद - विलगाई । भ्रएतपाल मोदि कडु धुका ॥ 
सन्तनःके -ल्ण-खुखु प्राता 1 श्रसितश्ुतिपुराख विस्याता॥ 
स्रत श्सेन्त्रन फे त्रस करली } जिमि;फठार सवदन रचस्णी) 
का ' परु मलय, खलु भाई ¡ निज शण देय सुगपर व्रसाई॥ 
दोशा--ताते-सुर शीशन्द चटत्, जय च्म श्रीखड 1 54; 
+, {"द्यनल दाहि पीटन्‌ चनर्हि परशु वदन यहरदंड॥ ~ "1 ^ 
विय श्रलेम्पर शीत यंश कारि 1 दर युस वु खलसुप देखेपर 3 
सन छेदनस्य विमद -चियागी 1 लोमामिपं हषं मेय येगी 1 
श्मेमल चित स्दने प्रर्‌ द्यवा {मन यच कसममभिक्ि प्रमाया 


खत श्रखत-लक्ण 1 २७ 





सवर्हिं मान्‌ श्रापु श्रमानी । भरत प्राण खम मन ते पानी ॥“ 
विगत कामसम नाम परख्यण । शाति विस्दि पिनती मुदितायन॥ 

शीतलता सरलता मद्री ` । दिज पद्‌ भ्रीति धमं जनयिनी | 
ये खय लक्षण वसर्दि जाग्ुउर। जाग तात ` संते सतत पए, ॥ ! 
समदमनियमनीतिन्िडाल । पदपचचन कयह नदि धोलदिं ॥ 
दोहा--निन्दः श्चस्तुति उमय सम, ममता मम पद्‌ छज | , '' 

' ` ते सजन ममप्रणि प्रियःगुख मदिर खुल पज] ` ' 
सुनहु श्रसततं केर खुभाऊ 1 भूलेहु सगति करिय न काऊ ॥ 
तिन्द रर सण सद्‌ा दुखदाई } जिमि किलि घालै हरहाई ॥ ` 
खलन्द दद्य श्रति ताप पेशी । जरि स्रा पर सम्पति देख ॥ 
फट जरु निन्दा खुनरहिं पराई 1 हरपि मनह्‌ परी निधि पार ॥ 
काम ्राध्र मद्‌ लोम परायन ! निर्दय कपरी छुटिल मलान ॥ 
धैर श्रकःरणु' खव ` काट सो । जो कर हित'्नर्िव ताद 
भढ लेना भृूदद् देनो 1 कूड ` ` भोजन शूट खयेना ॥ 
यालर्दिकचने मधुरजिमि मोरा खारि मदा शरदि दद्य फथोख॥ 
दोर्धा--पर ददी पर द्र स्त, परधन पर श्रपरद्‌। 

` ~ तेनेर पयर पोवं भयःदेद धरे मेये ॥ ` ~" 
सोमद शरोषन सोमड ` डासन धिश्नोदुरं पर यमपुर घासन ॥ 
काह कै जो खनि घडा} भ्वाल लेह 'जनु जुडी याई'॥ 
खव काह फै देवहि पिपनी । सुखौ भये मानु जग खपति॥ 
स्वार्थ रन परिवार -पिरोधी ! खेप फाम लोम षरि फ्रोधी॥ 
मातु पिना रुख त्रिभन मानि! भापुगये श्ररधालर्ि श्मानाहिा॥ 
कर्हि मह. वश द्राह्‌ परायरा1 सत्त सग रि कथा न भावां॥ 
श्रवगुण स्मद्‌ श्रति-कामी ! वेद्‌ पिदूपक , परधन स्यामी"॥ 
पिपर दोह घुर धिुष्ठ चितेवरा 1 ठ्म.कपद जिय -धरे शरुवेपा 1 
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दोहा--फेखे श्रधम.सद्ुज खलः रुत युग त्रेता नाहि [7 {ण 
~ {द्वापरः कटुक बुन्द वर, -दोददे-कलियुग मादि.॥- ,- 
परहिते सरिस वम नहं भाई 1 पर पीडा .सम नदि श्रधमाई॥ 
निणय. सरु पुराण वेद "कूर ,फदेरं तात्‌ जानर्दिकोपिद्‌ नर ॥, 
नद "शरीर धरि जे पर पीरा । करर्हितेखदहि महा भव भीस॥ 
कर्हि म्रोद वर नर्रध,नान 1 स्वार्थ वश परलोकृ मसान ॥ 
फाल रप तिन्द कटं म राता 1 शमु श्ररश्शुभ क्म फल, दाता ॥ 
श्रस्र ब्रिचारि जे परमं , सयाने † भजि मोहि ससति दुख जाने॥ 
स्यामहि करम शुमाशुम दृापक। सजर्हि मोदि सुर नर सुनि नयक ॥| 
सत, अरसतनन-के गुण. माखे ते न प्रर्दिभ्रव्‌ जिन्द लस रसे ॥- 
ग 


"गोस्वामी श्री तुलसीदोस त्‌ भ्न्थावली । 


{¦ { ^. ५, -शवितावली राप्रायृणः से 7 


श्मवधेश कै द्वारे. खकारे मरै, खुत गोद कै भूपति छै, निकसे 1; 
श्रवलोकि्ौ सोच-विमोचनजो.उगि सी सही जे-न ठगो धिकसे ॥ , 
उलसी मना रञ्ननरुजिन श्रजनः- नेन सु खंजन॒ जातक स। 
सृजनी सचति म सम.सील.उमैःनुव्‌ नील सरोख्ह से विक्रसे॥ 
पा नूपुर फी पर्ची कर कृञ्जनी, मञ्ज यनी मणिमाल दिय 1 - 
नव नील फलेचर-पीत -भुगा, कलकैः. पलक छप" गोद लिये ॥. 
श्मरचिन्वु सो श्नौनन रूप मर्द, %्ननन्दित लोचन्‌ शद्ध पिये । 
मन मेन वस्यो श्रस वालक ओ, सलसी जग म. फल कौन जियि॥! 
तन फी दति स्याम-सरोरुह लोचन, कज फी मज्धलताई , दर । 
श्रेवि सुन्व॑र सोर्दत धुरि भरे, छवि भूरि श्यनंग की दूर धर ॥ 
दमक तिर्या दति दार्भिम स्यो, किलक कल वालं विनोद्‌ क९। 
्रयधेश-ये चालक चारि सदा; तुलसी मन मब्दिर मं विहर ॥: 


" विन्य पर्थिक्ना । ८२६ 


कव शशि -माग्त श्चारि करे, "छव पतिनिम्य ' निहारिः उर । 
कह फर्ताल चजाई के नाचत, "मातु स्वै, म्म मोद्‌ ; भर ॥ 
कय रिसिग्रादः फर हयिकै पुनि लेत सोई जेहि लागि-शररे 1 
श्चपरधेश के वालक चारि दशा तुंलली मर्तं मन्दिर म विहरे ॥ 
चर दन की पगति छु कली' श्रधयाधरः पल्लव सोलन की ॥ 
चला त्वमके छन यीच मे, छवि मोतिने मालप्थमोतेन की ॥ 
घुघुरारि "लर ले ' सुख उपिर, टल लेले ःकपोलन फी । 
नेवछाचर प्राण कर तुलसी, -वतलि जाऊ लला इन चोलन की ॥ 
पर्दक्रम्जनि मञ्जु चनी पनर्दी, घयुहीं सर पक्रज पाणि जलिये । 
लरिका सम सेलत अक्षन है, सरयूतट चौटर हाट हिये ॥ 
तुलसी श्रस यालक खो नरह नेह.कहाभ्लप योर समाधिज्ियि । 
नर ने {पर शूकर श्वान सलमान, कहो जग म ‡फल फोन, जिये ॥ 
। ^ र ` - ~ वविनयपत्निष्ठामे। +` {ए 


भ 
“क? ~ +~ ~ 
6 





पेसे.राम' दीन्‌ हितकारी ! 


क ~~ न 
{ १, वि 


[1 
1 -ध्नि -लेमल क्रख्ा चिन पितु -क्रारन पर'उपकोये 
+ सेन दीनः ठन निजं श्रययेस सिला भई सुनि नासी 
शृष्रेतेगवनि परसि पद "पाचन योर स्व ते खासी" 
५ -हिक्लाग्त निवादर तासन वपु पणु समानं चन चास) } 
 नध्यो दद्य लगाद्र पेम चस नषि कुल जातं विचारी {}" 
यद्यपि द्वा क्षियो सुस्यनि छत कटि न'जाद पनि भाय 
1 श्षफल लोक श्यलोकि सोक इत सरन गये सयं ठास 7 
धिर्हग योनि श्रमिपं खार पर जोव (सीन चतधासी 1 
। `न तमान किच्च तारी निन्न क्रं सवं पावि चर्वासं ॥, 
? “प्रधः जाति ससे सपितं लड व्योर गेवे न्यास। 2 
1} - ज्ञानि भरीति द्‌ दसस छपानित्वि लो स्यनाय उधारी 1९ 


५ 





पर्ल सम्पति देचि"दुवं, जरह जे जडं चिच गि 14 
1 ` तुलसी": चिन भागते, चेः भला ˆ समि ६1 


फोस्व पाण्डव !जानिगर, ,कोध.-श्वमा फे सीम। 
पंचहि मारि न सौ सके, सभो संहारे भीम।॥७॥ 
शेप न रसना सोलिये;-धर :खोलिय >, तस्वारि। 
1 सनत मेदुर पसिणिमिः दित, ; चोलिय वचन विचारि॥ट 1 


(न म त ~ 
~ 7 श 9 ५ 


1, “न्म {~ ~~ हहुटसी सवर्द स 1 "+ ~ 
तंस शन्तन"ते 7 खुनै, )7 खन्तिनं दैः; विचार 17 
। तनं धन चर्त अचलः जग) युगः युग परे उपकार ॥ १॥ 
। उरग उरग “नासी; नुति, नर -नीर्चा हथियार + 
+ कलसी प्रस्त रहवो नितः" दनहि सं पलटत वार ॥२॥ 
। नीच" निचा 7 र्द" त,; जो \ पाचत + सतसद्ग 
" * ' तुलसी चन्दन.विटपं;वखिः;विन पिष {मिय न सुरजद्ध ॥२३॥ 
दरसन देरपणं सम, सदा, -फरि देश ह्दिय दौर । 
सन्ुल फी गति श्रौर है, विसु भये कुछ शौर ॥४॥ 
मकि पवग 'मिचनकौ,.-पर प्रह भात सीदि] 
“ 3 कप छार जिमि -श्रापनीः' रत श्वापदः साह ५॥ 
वलसी "ली सर्य `खुमति,; सुङनीः. सगु सुजान ॥ 
" ~ जो 'विचारिध्यवहस्त जग. खर्च ` सामः अद्धमान 1 ६॥ 
तैलस खल्ल नाणी विमल, उनि स्लमुमव दिय दैरि1 
¢ € शम सज, चाधक् भर्‌, मन्द्‌" ˆ मन्यस चेरि५५॥ 
छलसमी साथी ° विपति" के, -चिद्या विनय ‹ वियेक । ` 
+ "साद्व सुद्र सन्य वत, राम मखेमो एक ८॥ 
# ऋ 


| ॥ + ? ^ भ 


~~~ >, ~~ ~ 


| ' ४१ न द त {= 


श्वी दादूदयाल के मन श्रोर साखियां । ३३ 


श्री दादूदयाल के भजन ओरं साखियाँ । 


भमन रे राम विना तन छीजद्‌ । 


खव यह अरि सिलजाई माटी मै तव कु कसि कीजई । 
पार्स परस कचन कर लीजद सहज खुरत सुखदाई ॥ 
माया चेलि चिै फल लागे तापर मभूलु न भाई ॥ 
जव लगि प्राण पिर्ड है नीका तव लगि ते जिनि भूलद्। 
यर संसार सेमर के सुखं ज्यो तापर तू जनि फुलई॥ 
श्रोरड यदी जानि जग जीवन समभ देसि सच पावर । 
शग श्रनेक श्न मति भूलद्‌ दादू जिनि उर्द॑काद्र्‌ ॥ 8 ॥ 
पेमा 'राम हमारे श्राचे) वार पार कोई श्रतन पाये॥ 
हलक्रा भासी कहा न जाई 1 मोल भाव नरि रद्यो समाद्‌ ॥ 
कीमति लेखा नर्द परिमाणा । सच पचि हारे साधु खुजाणा ॥ 
श्ागौ पीरी परिमित नांदी । फेते पारिप श्रावं जादी ॥ 
श्रादि श्रत मधि लखेन को। दादू देखे श्रचिरज होड ॥ 
दोषे 1 
वु रूपी मन तय लगे, लय लग मायारग । 
जव मनलाम्या राम खू,तव दादू के श्रग॥१॥ 
ध्यान धरे क्या होतटे,जो मन मेलन जाय। 
ध्यान धारि वरू मोन जिम, पटर विचरे खाय॥ > ॥ 
ञे पहले सदगुरु कद्या, नैनु टेख्या श्राई । 
श्ररस परस . उख पक सु, दादू दहा समाद ॥३॥ 
दष्ू दीया हे मला, दिया कयो खव कोय । 
" घरेम धसा न पाद्ये, जो करः दियानदहाय॥॥ 
^ सयुज्व फ साथी जगत सच, दुख का ना फोर्‌ 1 
दुख का माथी साद्य, दण्द सतगुरु दो ॥५॥ 
द 





कन 


दय्‌ । सोहित्यःखुपेमो । 


परल सम्पति देचि सर्त.) जररदि ज जड वित श्राभि 1“ 
वैलतसली "तिनके “मोग, चङ: "मलाई ` चागि†६॥ 
कोस्य पाण्डव }जानितरे, कोध क्षमा फे सीम। 
पंचहि मारि न सौ सके, ससो सहारे भीम॥७॥ 
खोप न रसना खोल्तिये; " वरू;: खोलिय 7"तस्यारि। 
1 सुनैत मर्ुर पर्णि; दित, ; चोलललियं चच॑न विचारि ८॥ 


[1 ~, 
1 ^ {2 (4 शा श्ट + 


| ‡च्सी सवदसे 7, 
वुक्तसी ` खन्तन "ते ˆ सुनै.. सन्तन ददै : {विचार !* 
1 तन धन चञ्चल श्रचल-जगे,पयुग युग प्रर उपकार १॥ 
{डरगं "उरस्य "नारी, नृपति; नरुनीर्चाः हथियार 
। तुलसी पस्पतं रदवी नित; शनिं न पलटत,'वार ॥२॥ 
। नीच, निचाई-` नहिं † तकत, ' जो" पावत ? सतसङ् | 
" ‰" तुलसी. चन्दन, विटप,चसिचिन चिप्र शय न युंजद्ध ॥ ३॥ 
रजन दर्पण सम, सदा, कटि देखो हिय दौर । 
खन्युल फी गति शौर है, विदल भये कछ श्रौर॥४॥ 
मिश्रके छवियुणं (मिज क्ती, पर पटं ापत नार्दिन 
\ 5 शुष खार जिभि- प्रायनी;। राखत "पडि" मार्दि॥ ५॥ 
वल्ली स्वा * समेस्थं सुमति, सङूनीः साधु सुजान । 
¢ ^ ओोऽभविचारिव्यवेदरत जये. सस्व लाम, अदधमान ॥ ६॥ 
लसी खल वाणी विमल, सुनि समुम्तव हिय देरि 1 ' 
^ राम ^ राजः वाधक भ, सन्ट, .मन्धय ,चेरि॥ ७॥ 
छलसी साश्री › विपति. के, विया विनय \चियेक† 
» £ सहतं शुक्त सत्यं वत, „~ राम - मयेलौ एक < ॥ 


पि ~~ = ~ 


4 १ ^ *+ 





0 
च+ च 


ग | ॥ कि । 


श्ुजान रसानि फे क्ष्ये । १७ 





जा दिन तं वद नन्द्‌ कोदोदयो या वनथेु चराद गयो दै। 
मीडि दी ताननिं गोधन गावत वेन वजाई रिष गयो रै ॥ 
चादरिनं सो फुं रोना सो कै रसखानिदिये म समादगयो टै । 
कोड न काह की कानि कर सिगरो व्रजवीर विकादगयो हे ॥आ 
भकूराङृत कुण्डल शुञ्ज की माल ये लाल लसँ पग पाँवसिर्यां । 
घछयनि चरावम फे मिस भावतो दै गयो भावती भावस्य ॥ 
पसम्बानि पिलोकत द्यी सिगरो भई वावरियां वज डावरियां । 
सजनि इरि गोकुल म विप सौ परगरायो है न्ट के सांचसि्यां॥८ा 
प्रान चद चु रदे रिषि चापर रूप वदी जि वाहि रियो । 
नीलर वदी जिन वे परसे पदंश्चक्र वदी ज्ञिन चा परस्तायो॥ 
द्ध वदीज्ञुदुदायोरी वाहि ददी सुखी जो यदी ढर्कायो। 
श्रौर कहा लौ करटौ रसखानि से भाव वदी दख वदी मन भायो ॥६॥ 
कश्चन मन्दिर ऊवे वनाद्‌ कै मानिक लाद सदा भलकैयत । 
प्रातदहीते सगरी नगरी गजमोतिन ही की तुलानि तुरयत ॥ 
यदपि दीन प्रजान धजा निन की प्रभुता मघया ललचैयत । 
पेते भये तो कदा रसखानि जो सयरेश्याल सो नेह न छेयत ॥१०॥ 
दीपी फो गनिफा गज गीध श्रजामिल सो कियो सो न निहार । 
गौतम-गेदिनी कैसी तरी प्रहाद फो कैसे दस्यो दुख भासे ॥ 
कारौ को सोच करै रनखानि का करि है रचिनन्द विचाये । 
ताखन लाखन सिये माखन च।खन दारो सो राखनदारो ॥११॥ 
रेख चिवेख के देये नरेमन रीभिकी कोडन वू करणो । 
नातो सिन्दै तजि जान गिस्थो शुन सो गुन श्रौगुन गांरि परैगेः ॥ 
वासुरीवायो वलो सिभियार है स्याम जो नैक उटार ढरैगो 1 
लादला छल वदी तौ श्रदीर को पीर हमारे दिये की रगो ॥१२॥ 


३६ सारित्य-सुप्मा ! 
सुजान रसानि, के सवेये । 


मानुस दह तो वही रसखखानि वसौ चज मोल गाँव के ग्वारन । 
जा पशु दो तो कदा वखु मसे चयो नितनन्द्‌ कौ घेन म॑मारन ॥ 
पादन दौ तो वही गिरि को जो मयो वज छतर पुरन्दर कारन । 
ज्ञा यम्यै तां वसतेसे कँ उन काल्लिन्दो कूल कदम्ब केडारन ॥१ 
या लर श्रं कामस्य पर एज तिष्ट पुर को तजि इय । 
श्रा सिद्धि नवौ निधि को खुख नन्द कौ गाई चाय विसार्य ॥' 
कोटि कय कलधोत के धाम करील के कुज्जन ऊपर वारो 1 
रस्खानि करै दन श्रायिन सो रज के षन याग तडाग निदारयौ ॥२ 
गावं गुनी गनिका गन्धर्व श्रौर सारद सेस सवै शुन गाचत ।, 
नाम अनन्त गनत गनेख ज्यौ च्या चिलोचन प्रार न पावत ॥ 
जोगी जती तपसी श्रर सिद्ध निरन्तर जाहि समाधि लगाचत। 
त्तादि शरीर की छोकरिया छिया सरि छाछ पै नाच नचावत 18 
सेस गनेस मेख दिनेख खुरे ह जाहि निरन्तर गावे । 
जादि,श्रनादि श्रनन्त भ्रलण्ड छरकेद श्रभेद खवेद वतारे # 
नारद्‌ से सुक व्यास रहै पचि हारे तऊ पुनि पार न प्र । 
सादि प्रदीर को छोहस्यि छच्छिया मरि छापे नाच नार्यै 1४ 
येन वदी उनक्रो गुन गाई श्रौ कान वही उन वेन सो सखानी। 
दाथ व्रदी उन जात खर, श्र पाड़ बही ओ वही श्रजजानी ॥ 
जान धी उन धान के खग श्रौ मान वही जो करे मनमानी । 
त्या स्सखानि वदी रसखानि ज हे रसस्यानि सोहै ,रखस्वानीं ॥५॥ 
दोड कानन कुण्डल मीरपण्वा सिर सोहै डुकरल नयो चटको । 
मनि द्यार गरे सुकमगर धरे नट भल श्रे पिय को य्य्को॥ 
सुम कानी येजनी वजनी पामन श्रामन मँ न लगे टको । 
मह खुदर को रसप्यान लो जु गलीन मे चाड रयै तरको 1६ 





ष्णा काश्रगः। ४१ 
गई भूमि फिर मिले, येलि फिर जम रेते, - 
फल पूलन ते फले, -फूल पंत भरे ते, 
केशव चिद्या निकट, चिक चिमरी फिर च्मावे, 
व्रि होय धन धर्म, गई सपति फिर पाये, 
दो जो शील सुशील मति, जगत देतु इम गद्ये, 
भ्रान गयो फिर मिलत पे, पतन गई फिर पाये ५६५ 


= © -~ 


महात्मा सुन्दरदास कृत । 


तृष्णा काश्रग। 

श्न्द्व खद) 
जैननि की पलदी पल मे क्षण राध घरी धटिका जं गई ईै। 
जाम गयौ जुग जामे गयौ पुनि साक गद तव राति भट है॥ 
श्राज गर श्र काटिद गई परसा तरर्सौ कदु श्रौर ठर है । 
खंग्ररपेसै दि श्रायु गई कसना दिन दी दिन द्ोत नई ६ \१॥ 

डुमिलाख्द 

नदीं कन॑ कौ विललात फिरे सट जाचत दै जन ही जन न । 
सनदी तन को श्रति सोच करे नर खात रहैच्रन ही श्रन कौ ॥ 
मन्दी मन की दठृष्णान मिटी पुनि गाय्तदहेधनदीधनकौं। 
छिन ही छिन शन्दरश्रायु री कद्व न गयौ वन ही यन कौ ॥<॥ 

श्दवदखद्‌। 
लाख करोरि श्ररव्व च्रत््रनि नीलि पदरम्म तहा लग घास । 
जोरिहि जोरि बडार भरे खयश्रोर सटी खु जिमी तर दारी ॥ 
तोहि न तोहि खताप भयो सछ शुदुर ते तृष्णा नहि कारी । 
खत नार्िन काल सदासिर मारि कै यापमिलारं दे माटी पशा 


४२ साहित्य-सयुपमा । 





भरष्र नच्ावत रकि राजि भूप नचाई द विश्व धिगीई। 
भूव नचावत इन्दर सुपयुरः श्रौर श्रनेक जहा लग जोई ॥ , 
भूप नचायन है द्ध ऊर तीनहु लोर गनै का को । 
खुदर ताद्‌ तहा दुम ही दुख क्षान विना न कं सुस रोई ५ 
„ देतृमना कहि कै तुहि थायो # 

ते कड फान धरी नहिं एकह सोकल्लत वोलत पेरहि पार्यो । 
हा कोड घात बनाई कष्ठ जव तँ सव परीखत ही सव फाषको ॥ 
केर द्यौ भये परमोधत कँ खव श्रागाहि कौ स्थ दयो । 
खुरेर सीप गई सव ही चलि तृखना कदि कँ तुहि थाप्नो ५५ 


॥ 





विदारी लाल । । 


ददे । 

मेस मव वाधा हसे, राधा नायरि सोयं ! , 
जा तदक कई परे, याम हरित द्युति हय ॥१॥ 
श्रधर धस्त हरि के परत, श्राठ दीट पट ऽयोति । ` 
हरिन वक्की वास्ुरी, इन्द्र धुप रग ' होति ॥२॥ 
जो चादै चरटरन घै, मलो दोय न भित्त। , 
ग्ज सजसखनदुवाद्ये, भेट चीने चिच पशा 
चटक न च्ाडत घट्त ह, सजन नेद्‌ गभीर । 
फीको परे न वख घै, रग्यौ चोल रग चीर ॥५॥ 
नीच दिये हुलस र्े,"गरै गंद के पोतं। 
ञो ज्यौ माये मारि, त्यौ रस्यो ऊचे दतं ॥१) 
कोदि यतन रोडः करै, परै, न प्रतिदि वीच । 

' गलवल जल ऊंचो चद, श्रन्त नीच को नीच 1६५ 


विहारी लाल के दोहे 1 ४ 





त्ने छोटे नरन तं सस्त वडनि फे काम! 
मढो दमामो जात है, करि ब्वुटे फे याम ॥७॥ 
सीत न नीति गलीतद्धैः जो धस्यि धन जोरि। 
स्याये खस्वेञो यै वो जोस्थि कयेरि ॥८॥ 
घर घर डोलत द्रीन दै, जन जन याचत जाय । 
द्विये लोभ चसमा चसनि, लघु पुनि चडो लयाय ॥ ६॥ 
खरौ धुग्‌ जासु मन, ताही के सन्मान । 
भलो मलो कहि च्मदियि, खोटे प्रह जपटान॥ १०॥ ६... 
चगो बुराई जो तयै, तौ मन खरो सक्त । 

भ्यौ निकरक मयर लसि, गर्म लोग उतपात ॥ $$ ॥ 
दत चटन संपत्ति सलिल, मन सरोज वदि जाई । 
घटत धटतं पुनि ना धरै, वस समूल ुम्टिताड्‌ ॥ १२॥ 
सगति सुमति न पावही, परे कुमति फे धधघ) 
रागो मेति कपूर मे, दाग न सेय खुगघ ॥१३॥ 
नर की श्र नलनीर फी, एके गति करि जोय । 

जेतो नीचो है चै, तेतो ऊध्वो दोय ॥१७॥ 
जिनद्धिन वेसेवे कुरुम्‌, गर सो चीति बहार । 

श्रय श्रलि र्दी युलाव म॑, श्रपत करटीली डार ॥ १५१ 
श्रि श्राशा श्रटज्यो र्दै, श्रि युलाव फे मूल। 
हई वष्रि वसन्त ऋतु, इन डारन चे पूल ॥ १६॥ 
पट प्राये भख ककर, सद्‌ा परेद सग । 
चुप्पी परेवा जगत मै, एकै वुदी चिहग॥ १७१ 
मस्व प्यास पजय पर्या, सुशरो समय के फोर । 
श्माद्रर, दै दै बोलियतु, वायस बलि की वेर॥ १८१ 
करने सधि सयदि के, रहै सवे गदि मौन। 

मधी रघ गला को, रव गाह फीन॥१९॥ 


४४ साहित्य-खुपमा 1 





करि फःलेल को छ्राचमन, मीठो कतं सरदि । 
चुपकरि रे गधी चनुर, श्रतर दिखावत फाहि ॥ २०॥ 





भूषणं कवितावली । 


श्रीछनसाख विपयक कवित्त । 


निकसखतं भ्यान ते मयूखै प्रलय' भाचु कैसी, 
फार तम तोम से गयन्दनं की जालको 
लागत लपरि कंठ वैरनिके नागिनी सी, 
सद्रहि रिभायैदै दै सुडनके माल्न को॥ 
लाल छिति पाल छवसाल महा वाहुबली, 
कटा लौ यखान क्यौ तेरी करवाल को । 
प्रतिं भर कटक करील केते कारि काटि, 
कालिका सी किलफी कलेऊदेत कालको ॥१॥ 
भुज ओुजगेस क्री यै स्मगिनी सुज गिनी सी, 
ष्वेदि खेदि स्वाती दीह दाख्न दलन कै । 
पखतर पास्ररिनि वीच धक्ति जात्ति मीन, 
पैरि पार जातत परवाह उयो जलन के ॥ 
श्या राय चम्पति को छउनरसखाल मटासाज, 
भूषन सकत क्तो यस्वानि तो चलन प्े। 
पच्छी पर छने फेसे पर्‌ पर-चीने चीर, 
तेयं यरी ने यर छाने है पलन ५२५ 
रथा याय चम्पत्ति को चदा छच्रसाल सिद, 
भून आनत समसेर जोम जम । 
मार्डीश्नी चरा सी उदी गरदैः गयन चेरे 
सर समसेर फेर, दाभ्निनि सी दमक प 


भृपख कचितावली । ४५ 





स्वान उमसंवन के शरान यजा रावन के, 
सुनि सुनि उग लागे घन कैसी घमके। 
चेहर वगारन की श्चरिके श्रगारन की, 
नांघ्रती 'पगारन गयारन की धमक ॥३॥ 
हे वर र्ट साजि.गैवर गण्ड सम. 
पदर फे उट फौज ज्खरी, तुराने की। 
भृपन भमत राय चम्पति को छउचसाल, 
सेप्यौ रन ख्यान दे के ढाल हिन्दुवाने फी ॥ 

के यक हजार एक वार येय मार डारे, 
रजक दगनि भानां मिनि रिसामे की 
सैद श्रफगान सन सगर स्दुतन लगी 
कपिल सराप लो तयप तोपखने की॥४॥ 
चाक चक चम श्रचाक चक वचर शरोर, 
चाकमस्दी फिरत वाङ चम्पत्ति फेलाल फी। 
भूपन भनत पातसाही मम जर कीन्टीं 
काह उमराव ना करेरो फरवाल की ॥ 
श्नि सुनि सीति चिरत के वडप्पन फी, 
अथप्पन उथप्पन फी वानी छथ्रसाल क्मी। 
सग जीनिलेरापेवै द्धक दाम देवा मप, 
सेवा लागे करन महेवा महिपाल क्री ॥५॥ 


श्रीरिवाजी चिषयक्र कवित्त 1 
श्ट जिमि जम पर वाद्व सुश्म धर, 
् 
सावन सु द्भ पर र्घुकुलराज दै, 


पौन वारिवाद पर शाभु रतिनार परर, 
स्यो सदक्लवाह पर गम द्विजराज र 


सादित्य सपमा 1 





दाया द्ुमदुडध पर चित्ता शग भंड परः, 
भूषन चिततड पर जैसे सगरा ह 

सेज्ञ तम अश पर कान्द जिमि कंस पर, 
स्यौ चिपच्छ चश पर शेर िवसज है ॥ १४ 
गुड को दावा जैसे नाय के समूह पर, 
दावः नाग यूथ पर सिह-शिरताजञ को, 
दावा पुरहरत को पदारन फे पूर पर, 
दावा सव पंछिनं कै गन पर वाज को, 
भूयम्‌ श्रखंड नयखंड मही मंडल मे, 
तम पर दाचारवि किरनं समाजं को, 
पूरव पाद देख उत्तर्तं दच्छिन लो, 
ज्यं पातश्ादी तहां दाचा भित्रा को॥२॥ 
भरेतनी पिशाच श्र निशाचर निश्वाचसे र्यो, 
मिलि मिलति ्ापस् मै गावत वधार ङ 
भगे भूत भूरि भिरि स्मत भयकर से, 
जू जुय जोगिनि जमान ज्रि श्वा 
किलक किलफि काली करत कुलादल सो, ` 
रू गहि चामकरः शकर बजाई ह, 

शिवा पुरै शिवरसयो समाज कदि काज च॑ल्यो, 
श्रा रिचराज मोह काह पै चटा द्र ॥ ३॥ 
चूत कवान वान गोली रौ गिलोलन के, - 
नाद्यं रहत सुस्वानह की श्रोर मै, 

कोनो प्रिययाज वीर ताहि वेर दद्छाददद, ‡ 
चाध्यो पर्हस्ला पत्तिपच्डी भर लोम 
मूस्वन मनत तेरी.हिभ्मर सराह दद्‌, , 
नादींको चदान वोच सेरेसम चोमे, 


भूषण रूवितायली | ४७ 





ताव दे दे मून कमूरनपं पाव दे दे, 

शत्रु शिर घावदेदे कूदे परे कोटमे॥४॥ 
दुग्ग पर दुग्ग ऊीते शिरजा शिवाजी गाजी, 
मड श्ु सुडन के उघ्र हार फरक, 

भूमन भनत वाजे जीत फे नगरे न्यारे, 
सारे फरनारी भूप सिहललो. सरके, 

नारे लगे शोणित फे वहनं पनारे लगे, 

सारे लगे धमके सतारे गद धरे, 

चीज्ञापुर वीरन फे गोलकुडा धीरन फे, 
दिही उर मीरन कं दाडिमसं दरे ॥ ५ ॥ 
काह न सुधारी काहु वदरते पाव धासै, 
पडव पारी रप्रचारी स्जवर की, 

खटी भुजदड चड़ चचल श्रकाश खेली, 
लागि पर लाग लेन काहुपं न श्ररकी । 

खेल दिल्दी वीच श्रोर गोलकडा बीजापुर, 
सेलत निदाय मस्जाद क्ति चट फी, 

भून भनत महाराज शिपराज वीर, 

तेस तलवार कंधो नाची नार नटकी॥६॥ 
इन्द्र करि यत्न नित दिसत गजंद्रह को, 

हरत उपद्र कामधेनु पिय निश फो, 

भूखन मनत विधि देरे राजदंस निज, 

हैत चकोर चदु श्रोर स्जनीश फा, 

सिद भिवसज छत सथर पराक्रम को, 

हेरे मो चभो खुर फोटी चियतीस फो, 

दरे ना लदत सुव ज म हिराने च्च, + 
देरत गिरीश मौरी गिरिजिः गिसीशर्को १७६ 


४८ साहित्य श्ुपमा। ~ 
ज 
माते मदवारे जाके द्धिग्द निहार सरे, 
चचल पुरद्ध सेनष्रर रनजीतहै , । 
भूग्वन मनत चान छट नाग पुज सस, | 
दैम्बत उराने रिपु भागे भयभीत है, 
ऋ.र छपाती पर सखन तमाम मिलि, 
गहत विवेकः नेक न्याय धमं सीत दहै, 
1 कपट अनीत देण काद्‌ मे नस्या लेश, 
नीशी शिबज सजे, पेसौ राजनीत हे ॥८॥ 


रायगद.चणेन । 


(१९) 
निमय महल शिवराज के दमि रायगद नै राजर्ही। 
लखि यच्छ किच्रर खुर श्रखुर गधर्व हौ सनि साजर्दी॥ 
उर्ंग मरकत मन्दिन मधि वहु खदग ज्ञु बाजर्दी। 
छन सर्गौ मान्‌ चुमरि करि घन चन पटल गल गाजर्टी ॥ 


(२) 
सुतान की लसन मिलति मथि माल छलना छाजर्दी। 
सन्ध्या समे मान नखन गन लाल श्रम्बर गर्दी । 
जं कदां ऊप्थं उठे दीय क्रिसत चन समुद्राय ६। 
मामो गगन त्तम्बरू तन्यो ताके स्वेत तनाय रें + 


(३) 
भूषन भनत अर्द पस्सि फै मनि पुदपरागन कौ भमा) 
शरु पीत पटः कोश्रगदटः पात सिधुर्मे थन की सखमा॥ 
सुख नागिन के सजी कटु फटिर चदन सग त 
पिक्सग कोमल फमल मनद श्यमल गग तय्गर्मे + 


~ 


॥ 


+ 


¦ रायगद-चरणंन 1 


(४) 
श्यानन्द्‌ सो खुन्दस्नि के करहुं वदन इन्दु उदोत है! 
नभमरित के धफुलित कुसुर मुकुलित कमल कुल दोत है ॥ 
कटु वावरी स्र करूप राजत बद्ध मनि सोपान रतै। 
अर्ह हंस सारस चक्रवारऊू बिद्ार करत सनान है ॥ 


(५) 
कित विसाल प्रवाल जालन जदिन छगन भूमि ह। 
जर्दं ललित यागनि दुमलता मिलि रदैभिलमिलम्मि है ॥ 
चम्पा चमेली चारू चन्दन चारिह दिसि देखिये! 
लवली लवय इलानि फेरे लालर्हौ लगि लेखिपट ॥ 


(६) 
करु केतकी कदली करोदू कुद श्चरुं कर वीर ह । 
करं दाख दाडिम सेन कटहल तृत श्ररु जम्भीर हे ॥ 
कित कदम्ब कदम्ब करटः हिताल ताल तमाल ह्‌1 
पीयूष तं मीठे फले फतह रसाल रसाल रहै ॥ 

॥ ८७) 
पुन्नाय करहु फट नाग फेखरि कत वङ्ल श्रसोक हं । 
छु ललित गरः गुलाय पाटल परत चेला धोफ हे ॥ 
कितह निवार माधी सिगार्हार फः लसँ । 
जद भाति भात्तिन रग रग परिटय श्चार्नद्‌ खो रसै ॥ 

(<) 
लसत वचिर्हगम बहु लयनिन वष्ट भाति वाग मर्ह। 
कोफिल कीर फपोत केलि पलस्ल परत नर्द ॥ 
मद्धल भदरि मयुर चदुत चातक चकोर गन। 
पयित मधुर मकरन्द करत भकार भृ्ग थन ॥ 

४ 


।। ४ 


|. 





५० साहित्य पमा । 





भूषन सुवास पल परल युत छु दतु वसत वंत जं । 
इमि राजदुग्ग राजत रुचिर खुपदायक सिचयाज कदं ॥, 


[2 
मतिरामकेत धुंदी" वंन । 
‹ दोहा, । 


जगत-विदित ब्दी नगर, खख सम्पत्ति फो धाम 1 
कलियुगह मै सत्यजचुग, तदा करत धिश्ाम ॥ १। 
पठत खुनत मन दै नियाम, श्रागम खगत पुरान । 
गीत किन्त कलान के, जह खव लोग सुजान ॥ २॥ 
ससद चार्थिर से लसत्‌, अमल धौर हर धौल । 
चिचति चिन्नित सिखर जरह, इन्द्र धटप से नील ॥ ३॥ 
महलनि ऊपर, जद यने, कश्चन कलस अनूप । ` 
निज प्रभानि सौ कस्त है, गगन पीत श्रलुरूप ॥ ४॥ 
जदह विमान वनिक्तान के, रम जलत हरत श्रमूप 1 
सौध पातकनि फे चसन, रोद विजन श्रयुरूप ॥५॥ 
चीना येन॒ निनाद सग, मोहि प्रचल करि चन्दर । . 
सोध सिर ऊपर जहां, दम्पतिं करत अनन्द ॥ ६॥ 
जदं छट ऋतु मे मघुर, खनि श्दद् टु सोर । 
सश ललिन ललनानि के, दत्य करत शह मोर ॥७॥ 
मरकत स्लषल प्रवाल मनि, सुख रीर पदान! 
सल्िव सज पथ मे जदं, जरस चसन चिकात ॥ ८॥ 
मचल चसथत भुमिं कै, जलधर सरम भातद्। 
चिना पर्न के खग जहां, सुन्दर तरल तुरङ्ग ॥६॥ 


सदा भश्ुर्लित फलित जरह, दुर वे्लिन के याग ! 
प्यलि चाकल वलम नियत तन रायां 14० 


देच कवितयली 1 ५ 


कमल छुसुद कुचलयन के, परिमल मधुर पराग । 
सुरभि सलिल पूरे जां चापी कूप तडाग ॥ १९१॥ 
शुर चकार चातर चुददिल, कोक मत्त लहर । 
जह तस्वर खरवरन के, लसत लतलतित शवतस ॥१२॥ 
प्रक्षेप वालक उदर, ज्यौ ससार समाय। 
सखङ्ल जगत पानिप र्यौ, वदी खदयय॥१२ 
तामं प्रतिविभ्थित म्नौ, सम्पत्ति छत सुर लोक 1 
श्ररधर नर नारी लसँ, दिव्य कूपके शरोर ॥९४॥ 





~ # ~~ 


देव-कवितावली । 


गोपियो का सौहद 1 


फो हमफो तुमसे तपसी च्रिन जोग ॒क्िखावन श्राद्‌ है ऊधो । 
पै श्र पी कटौ उनरो पिछली सुधि श्रावत है फवहू धो ॥ 
पक भली भदे भूप भये जिन्दं भूलि गया उधि माखन दधो । 
चरवौ सी श्रति खी वधु वरु पायो मलो घनश्याम सो सुधो ॥२॥ 
रावो रूप रहय! भरि नेननि वैननि के रस सो भरति सानो । 
गात मेँ देखत्‌ गात वुम्दाई बात लुम्दिये "वान चखानो ॥ 
ऊधो टा दरि सौ कदिये लुम दौ न दृहा यद्‌ तां नहिं मानो $ 
या तनते चिद्ुरे तो कदा मनते श्रनते ज चसो तय जानो ॥२॥ 
माहन माई मद मथुरापति देव मदयामद स्रौ मन मात्यौ ! 
कोर परे श्रव दूरी के हरि या ते कियो हम सो दित हात्यौ । 
, गोत गाप फे लाग गरीय हं वगु वयवरी हौ सत य त्यो । 
वेदि सद्यो सषनेष शन्यो रहँ यज्ञन सा परान सौ नात्यो 1३॥ 


| 


+ 


दे साहित्य खप्मा। 





पृतना फे पय पन कयो तन पृते नाते पियास बगास्त। 
केयं का कटौ भातु पिता दिन चेन सो दिठ नीके निवाहत ॥ 
कारे. कान्द निकारे हौ कीलि र्देशुन कलीलिपे श्रौगुन थाहत। 
पन्नग फी मनि रीने तुन्द तुम पन्नग की शिद्खुची शरियो चाहत ४५ 
"फस रिपु शरस ,श्रचतासै यदुचस को 

फान्द सा परमदेस करै तौ कदा सरो 1 

हम तौ निहार ते निहारे बजवास्तिन मे 

देव मुनि जाको पचिहारे निसि चास्ये ॥ 

शध्रमन हमारे जप सरजम न फर कद्यु 

यहि गयो जोय अमुना जलल विलाससे । 

गोकुल गोखादनि , परम सखुखदाइनि 
श्रीराध्वा ठङ्गदनि फे पायनि कोश्ासये ॥ ५॥ 
वाद्दिर दी वेदो मनि चैठो व्रज कुज ऊधौ 

वातनि विरूधो जनि सुधा चजलोग , पर । 

देच फौन देख देखे गोपी के ठुसह दसय 

चिर विलाकी'रापी प्रेमके प्रयोग पर 

कैसे फटि श्रावत कुष्टिल इड वात सर & 
खात न खुदत कुजा कस्ुरव भाग पर। 

सजय विदारे ते शला ही निहारे जोग 

खारक तिदारे दम वरेयाः पि्याग पर ॥६॥ 
। योषियों की भोम भव्ति! ' 


न्यारी भै गोपी सो शुपाल की शुपितघ्यासी ' 
पुद्मी उज्यारी में पदुम पटुन्यास टी! 
; दैव देवता सी देखि पी हरि दस्यो कद 
 देख्योजेन खन्कन नारद्‌ न व्यास द्यी ॥ 


देवं कवितायली } ५६ 


पच्छिम पयोधि के पुलिन श्रायो हदु पड 
कालिदी पुल्तिन श्रई अनन उल्यपस ही 
लीला रंग करन च्च पृतनाद्रि कीन्दी श्याम 
कोर चनी कान्द कार्‌ गोपी श्रनध्यासर ही ॥ १६ 
फेरि फेरि देरि ठेरि देरि हेरिद्ारी ष्ट 
मिल्यो' न विहारी विहसेया व्रजयन को 
युना पुलिन खयुलि श्ुलिन नयन यनं 
शन गाय संय रोय राच्योमोह भन फो 1 
श्वेशी कर लीने वशीव के निकर देप | 
हसत श्रसुरेजन जो जनं ५ 
छोरि दौरि रहसि हसि रूसि रूसि लियो ह 
दह्िथो भरि मेय्यौ सव मेख्यो तापतनको॥२॥ 
अग्नसि न वादं विधि वेद मर्जद्‌ तुम, 
धेम के ्रमाद ह प्रमानन पनति हौ ˆ 
भेम को मतम मद्यतमर न माने, पर, 1 
मातम प्रधान यहि श्रानम की गति ₹। 
देव ` श्रयुकृल श्राप ससन चस्न मूल, 
हर्यिहियेके सूल सुन्दर सुमति रौ। 
ऊपर तिहरे पतति स्ति हमं दहरे न 
निद्रे तलु भरानिन हमारे भानपति षौ ४३१ 
पूतना को वैरी यद पूतना जसोमति को, 
छदे दी छपाचर्की छती चडा छोदसरे 1 
स्ोरि-खास्रा सकट पसन घन्छपारथो चद, 
कलिय निास्या परगन श्रव्रासयुर को इर्यो } 
प्ख मै दिख्यो जख विधि फो शुलपयो मचु, 
खार्थो मयवा को उर पान्यो चज गोदरे \ 





४ 





साहित्य-खुपमा } 


श्रासिन फो तासे है हमासे भयो श्मसि ओट) 
ठेत दुल हंसी को देषावै श्रवसो हरो ॥४॥ 





बृन्द के नीतिमय दोहे । 


मधुर वचन क्तं ज्ञात मिद, उत्तम जन श्रभिमान। 
सनक सीत जलसोौ, मिरे, जैसे दुध उफान॥१॥ 
फद्टु यसखाय नर्द सवल सौ, करे निवल सौ जोर 1 ' 
चल न श्रचल उखार तर, डारत प्न कोर ॥ २४ 
पर धर कबहु न जादये, गये धरत है जीति । 
रवि भडल मे जात शि, छीन कला छवि देति ॥३॥ - 
निकरः श्रवुध सुभे कदा, वुधजन चचन विलास 
केवह मेक न जनी, अमल कमल की चि ॥४॥ 
शोहि सौ उमे गहै, शृण न गहै खल लीक 1 
पिये स्थिर पय ना पि, लगी पयोधर जोक ॥ ५॥ 
यपो कीजे पसो जतन, जातं काज म होय । 
पंत म खोदे कुश्रा, कैसे निकसे तोय ॥६॥ 
धन वादे मन चढ गयो, नाहि न मन घट हौय। 

ज्यो जल खग बारै जलज, जल घर घटे न सोय ॥७॥ 
सय तं लघुदे मागचो, याम फेर न फर) 
वलि पै जाचत ही भये, बामन तन ऊस्तार ४८ 
यर पयाक्रम नाकरे, तारौ उस्तनं फोय। 
चाल्लकष्टके चित्रको, वाथ किलना हेय ॥६॥ 
भली करतत लागे विलम्य,विलस्ब न चुरे विचारः 1 
भरन चनव दिन लयौ, दाद्त रगै न वारः ॥ ६० 


चन्द्‌ फे सीतिमय दौरे । 


सुख सज्ञन के मिलन को, दुजंन मिले जनाय । 

„ जाने ऊप भिरटास फो, जव सुख निव चवाय ॥१९॥ 
जादि मिले सुख होत है, तिहि चिद्युरे दुख होय 1 
सूर उदै फले कमल, ता चिन सङ्चै सोय ॥ १२॥ 
फषट्ु कटि नीच न ऊेडिये, मलो न वारो सग । 
पथ्यर डारे कीच मे, उरि चिभारे श्रग ॥ १३॥ 
सजन चचाव्रत कष्ट ते, रहे निरतर साथ । 
नैन सहाई अयो पलक, देह सहाई हाथ ॥ १४॥ 
इुद्धिवान गभीर कौ, खगत लातौ नाङि\ ' 
उयो चदन दिग श्रहिर्दत पपन दोय तिषटि माहि ॥१५॥ 
चन पारखी दोषु तूं, पहले श्रापन मासे । 

` श्नपृद्धे नहि सस्विये, यदी सीख जिय राख ॥ १६॥ 
नैन धरयण प नासि, सवही के दक ठौर। 
कवौ सुन देखो, चतुसन को कदु श्रौर ॥ १७ ॥ 
भवमाव्रकी स्तिद्धिदहै, भाय भाव्म भेव । 
जमाने तोदेय रहै, नदीं सरीतकफो लेव ॥१८॥ 
सत्तो गुण दीनो उरई, तैस, रूप निवध। 
ये दोऊ छदां पाद्ये, सोनो चछरौर सुगध॥ १६॥ 
श्रमदी ससव मिलत दे,विन श्रम भिडैन काहि । 
सीधी श्रगुरि घी जम्यो, धनौ ह निरूरे नादि ॥२०॥ 
जा जारो शुन जानही, सो विदि श्रदर टेत। 
फोभिल श्रवदि लेत है, काग नियौसे रेन ॥ २९॥ 
जादीते कदु पाद्ये, फरियि ताकी श्र । 
रोते सस्वर्पै गये, कैसे उुफत पियास ॥ २२॥ 
शुनदी नञ भंगाद्ये, जो जयन सुख भौन । 
श्रा जयद नगर तऊ, श्रां न श्रानत फौन ॥ २३ ॥ 


९५९४ 
९ 





१६ 


साहित्य सुषमा} 





रस छनरस समभे न कदु, पदै भेम की साथ । 
चीद्धू मन्ध न जनदी, सांप पिटारे हाथ ॥२४॥ 
कैसे निवरै निवल जन, कर सवलनं सौ गैर 
जैसे चस सागर विपे, करत मगर सों चैर ॥ २५१ 
दीयो ्व्रसर कोमलो, जास सुधर काम। 
खेती सूखे वरसयो, धन को कीने काम ॥२;॥ 
अपनी पल्य चिन्रारि कै, करतव करिये दौर । 

'मैते पाव पलारिये, जेती लयी सौरः ॥२७॥ 
विया घन उचम चिना, कटौ ञ्जु पाम कौन। 
धिना इुलाये ना मिले, ज्यो पसा की पौन ॥ २८ ॥- 
बुरे लगत सिख के वचन, हिये चिचासे श्राप । 
करूयो भेषज्ञ विन पिये, मिरे न तनं की ताप ॥ २६॥ 
र्दे समीप वडेन के, ठोत यडो हित नेल। 
सवदी जानत वदत्त, चक्ष वरावर वेल ॥ ३०४ 
पोरनद्ेरै कपट ,सो, ओ कीरै व्यौपार। 
षे हाँडीकाठ फी, चदन दूजौ, वार ॥ ३१४ 
करिये सुय,को दोत्त दुख, यह कहौ कौन सयान । 
वा सोनेको जारियि, जास टे कान ॥३२॥ 
नयना देत वताय नव, हिय कौ देन श्रेत । 

' ओके निर्मल श्रारसी, भली घुरी कहि देत ॥ ३३ ॥ 
रति पस्चैने दोत है, अख्चि नाद्र भाय । 
मलयगिरि की ीलनी, चन्दन देत्त जयाय ॥ २४१४ 
भले बुरे सवं प्कसाजौं लौ बोलत नार्हि। 
जानि पस्तु है राक पिक.ऋतु चसन्त के माहि ॥ २५४ 
हिन्व कदिय न तिह, जो नर होय श्योध । 

^ ज्यो, नके ~ को श्रारसी, ` होत्त.दिष्वाये प्रोथ ४ ३६॥ 


ॐ 


धुन्द फे नीतिमय दोदे । ५७३ 


सै सदहाथफ सयत क, ष्तेऊ न निगल साय ! 

पवन गायतत श्राग फो, दीपद देतं चुभ्छाय ॥ ३७ ॥ 
सोप मिरे कैसे कदत, स्मि उपजाचन ' चात । 
ईधन डरे श्राग मौ, कैसे श्माग चुभात ॥ ३८ ॥ 
जो जेहि साचेसो भलौ, गुन को षु न विचार 1 

तज गज सुतता मीलन, पदिरति गांजा हार ॥ २३६१५ 
दुष्ट न छाडे दुष्टता, कैसे ह सुख देत । 
धये सौवेरके, फाजर दोय न सेत ॥ ४०४ 
जाको जैसी उचित्त तिर्हि, करिये सोद विचारि। 
गीदरः कसे ल्याद्‌ है, गज मुक्ता गज मारि ॥ ४११ 
जैसे बधन प्रेम र्का, सैसोचध न श्रौर। 
काटि भेदे कमलको, छेद न निकर भौरि 1५२१ 
ञे चेतन से प्या तर्जँ, (जाको जासो मोह 

चचक के पीठे लम्यो, प्तिरत श्रचेतन लोह ॥ ४३५ 
जो पायै प्रति उच्द्‌, ताको पतनः निदान। 

ज्यौ तपि तपि मध्याह लो श्रस्त होतु है मान ॥ ४७ ॥ 
भूरख शुन सममे न्य, तौ न गानी मे चक । 

कहा भयो दिन को तरिभी, देखै जौ न उल्क ॥ ४५ ॥ 
खरे बुर सुख चै, कंसे पाये फोई 1 

रोधे चिरा श्राकको, रश्राम कर्दांते छो ॥ ४६ 
यहुत निवल मिल बल करै, कर यु चाह सोय । 
तिनकनं की ररी करी, करी निचन्धन रोय ॥ ४७ ॥ 
सचि श्रुड निंणय करै, नीति निपुण जो दोय ! 
गाजटस विन कोकरे, क्षीर नीरे दोय॥४८॥ 
कास्ज धीरे होतु हे, काहे होत शअधीरः। 

समय पाय तस्र फडै, केतक खींचो नीर 1 ४६॥ 





५८ 


+ साहिल षमः । ~ | 


घुरी कर सेई बुरे, नादिं धुरो कोड श्नौर। 
वनिज करै सो चानियो, चोरी करै सो , चोर ॥५०॥ 
कदु कहि नीच न छेडियै, मलो न घाको सम । 
पाथर डारे कीच म, उछरि विगर श्रद्ध ॥ ५१॥ 
ऊपर द्रत सुभिल सी प्रवर श्रनमिल शरांक 1 
कपरी जन की धीति है, सीरा की सी फक) ५९॥ 
सवरा 'श्रागे होय कँ कवर्है न करिये चात ।- 
सुधर काज समाजं फल, चिगरे गामे खात॥ ५३॥ 
चरौ तऊ लागत मलौ, भली डोर पर लीन । 

तिय नेननि नीको लगे, काजर जदपि मलीन) ५५॥ 
क्षमा खङ्ग लीने रहै, खलओओ कहा बलाय 
गिन परी चृन रहित थन, श्रापदिते चुभि जाय ॥ ५५॥ 
श्रोते नर केपेदमे, रहै नोरी चत । 
श्राध सेरफे पात्र मै, कसे सेर समातं । ५६॥ 
जूता खेले *दोतु है, खख सपति को नास । 


, साज काज श , पाडव क्रिय वनवास ,॥ ५४॥ 


सरस्वति के की, वडी - श्चपूरव वात | 

श्यौ खस्चै त्यौ यौ बद, विनसस्वैघटि जात ॥५८॥ 

मिध मित्र केफाम को, देत विभव करि दैत। 

ज्ैसे चद्‌ धक्राश्र करि, रवि मडल द सेत, ५६॥ 

लोकन के अ्रपवाद्‌ को, डर कस्थि दिनरैन। 

स्यति सीता परिशरी, खुनत रजक के वैन ॥ ६०॥ 
~ जव 





यैताल कफे नीतिमय छष्पय । 


बेताल फे नीतिमय च्य । 


श्ररुण तेज शति रूप, वरन उनको है न्यारो । 
सिभिर नाद्र परकाश, जगत को सिरजन हारो 1 
देव श्रादि नर भूप, ध्यान उन्हीं को धासो । 
प्रलय पवन जल नाश, भये इन्हीं ते सारो ॥ 
यैताल कदे विक्रम सुनो, सफल लोक जिनतं तरत । 


९७६ 


आच भ्रतापी नित जान फर, नमरुफार सवद फस्त ॥ ९ ॥ 


धचन छल्यो चल्िराज, यचन फौरय चत खडो । 
यन करन लगे फोश, वचन कौरवं वन मडो ॥ 
अचन लान दरिचन्द्र, नीच घर नारि समर्प्य 1 


पघचन लाग जगदेव, णीया ककालिहि श्रयो} ¦ 


चाचा चाच वैताल भनत, तो कर गहि जिष्टा फाचिये । 


जर जाय लक्ष विक्रम तनय, सो चोल्ति बचन मत पल्य ॥ २ ॥ 


पिर भीगले पटा, पाग शिर रदी च्रे । 
घरमे तेलन लोन, पति चेरी सो साधे॥ 
चातन म गढ लेय, युद्ध॒श्रासिन नर्दि देखे । 

' श्रव धद्रम ज्ञान चरिया सौ मने सेसे॥ 
जानत है सो जानन स्वै, दुष्व सुख साथी कमं फे। 


धिताल फे चिक्म खनो, ये लक्षण नामर्दं फे॥३॥ 


मदु शीश पर न्धे, मर्द चोली परिचिमे। 
मदं सेलावै याय, मद्‌ चिन्ता न्धिः माने॥ 
मदे देयं श्रो लेय, मदं को मद॑ धच), 
गिरे सक्ररे काम, मर्द कफे मद्‌ आ] 
चुन मदं उन्दीको जानिये,जो दुर खुसर साथी कमं पे । 


पेताल.क्तदै विक्रम सुनो, ये सव, लक्षण मद्‌ के॥४॥ 


६० ^ सादित्य-सुपमा । 


युध विन करे येधा, दष्ट विन -नाच चलाये। 
सुर चिन गायै गीत श्रथ चिन नाच नचावे॥ 
शुन विन जाय परेश, श्ररल चिनु चतुर फदावे । 
यल विन वाध युद्ध, हौख विन देत जनाचे ॥ 
श्न इच्छा शचा करे, छन दीडी वातो के। 
यैताल कटे निकुम नो, ए मूर्ख की जात हे ॥५॥ 
पाठ विन कटे न परय, वाड्‌ विन दटे न दुर्जिन। 
तप्र धिनमिले न राजञ, भाग्य विनमिलेन सन ॥ ` 
शुरुचिन मिलिन क्षान, द्व्य विनमिल्तेन॑ श्रादर। 
6 चिना पुरुध सिगार, मेध विन कैख दादुर॥ 
यैताल कटे चिव्म सुनो, चोल बोल वोली टे । 
धिक धिकरण पुरव को, मन मिलाद्‌ श्रन्तर कटे ॥६॥ 
जीभ जाग श्र भोग, जीभि वह् रोग वटावै । 
जीभि करे -उ्योन, जीभि छ कैद करावे ॥ 
जीभि खगं लै जाय, जीभि सव नस्क दिसावै। 
जीभि मिला राम, जीभि सव देह धरावै ॥ 
निज जीभि श्राड पकम्र करि, वाट सदार तोलिये । 
वैताल के विक्रम सुनो, जीमि संमरारे वोलिये ॥9 
स्का करे कुल हल. टका मिर्दन्च यजावै। 
टमा चदे खु गरल, रका सिर छत्र धरायै # ` 
शका माय श्र वाय, डका भयन को भैया। 
टा सास्र श्र असुर, टका सिर लाड लडेया # 
श्रव पक यके चिु टकटफा, रटत लगाये यतदिन । 
धेताल कदे विक्रम सुनो, धिरू जीवन पटक रके प्रिन ॥८॥ 
अरे वेल्ल गरियार, मरे वद अडियल्ल स्ट] 
मरे करमखा नारि, , मरे चद ससम निखद्रूट ॥ 


॥ 


भरहात्मा धीनागरीदास्र जी के पद्‌। ६१ 


वामन सो मर्जिाय, दाव कै मदय प्ययै॥ 
पृत यदी मरि जाय, जू कुल म दाग लमवे॥ 
शरस चे नियाव राजा मर, तचे नीद भार सोदर ॥ 
वैताल कदे विक्रम खना, एते मरे न राद्रये ॥६॥ 
धया चद ह गई, धरम धंसि गयो धरन म 1 
पुन्य गयो पाताल, पापभोा वरन वरन म॥ ` 
राजा करे नन्याय, प्रजा की रोत खुवारी } 
धर धर्में वेषीर, दुनित भ सव नर नारी ॥ 
श्रय उलटि दान गजपति मगे, सील संतोष कितै गयो ! 
धैतालल करै विक्रम सुना, यह कलयुग परगट भयो ॥ १०॥ 
ससि चिन खूनी रेन, क्षान विन हिरदै सूनो। 
छल सूनो चिन पुत्र, पत्र चिदु तद्यर सूना ॥ 
गज सूनो ददतत, रूलित विन सायर सूना । 
विग्र सून चिन वेद्‌, श्रौर विन पुदुप विहना ॥ 
हरि नाम भजन विच सत श्र, घटा सून पिन दामिनी । 
ताल कहै धिक्रम खनो, पति चिन सनी कामिनी ॥*;४ 


महात्मा श्री नागरीदास जी के पद| 


उल पछ की रन चैन उञ्जल रस दैनी 1 
उदित भयो उडयाज श्रख्न दति मन हरि छेनी ॥ 
महा पित हुः काम बह्म शखरि छोडयो मु । 
श्राची दित्ति ते पञ्चलित अचत ्रगिनिञटी जनु ॥ 
दहन मानपुर भये मिलन को मन हुलसरावत 1 
छावत छपा मद्‌ चन्द्‌ यो त्यो नस श्रावत॥ 


र्‌ 





साहिव्य-युषमा । ` 


जगमगाति चन ओति सोत "श्रतं धाय से! 
नव दुम किसलय दलनि चाह चमकत तारा से॥ 
सेव स्जत की रैन चैन चित मैन उमहनी । 
सैखी मन्दं सुगन्ध कौन दिन मनि दुख दहनी ॥ 
मधि नायक गिरिराज पदिक धघुन्दावन भुम । 
फटिकः सिला मनि शज्ध जगमगतति दति निद्‌.पन ॥ 
सिला सिला प्रततिचद्‌ चमकि किरननि छवि छाई । 
विच विच शम्ब कद्स्व कम्ब भक पायनि श्रई ॥ 
खर ठौर चहु फेर ठेर पटन फे सादत । 
करत खुगस्धित पवन सदज भन मोदत जोदत ॥ 
विमल नीर निरस्त कद्व भरना सुष्व फरना । 
महा सुगन्धित सहज वास कूम कुम मद्‌ दना ॥ 
करट करहु हीरन खचित रचित मण्डल सुराल के! 
जयित नगन कहु गुल खभ शूलनी विलास के ॥ 
छीर ठौर लसि उर रदत मनमथ सो भासी । 
विहस्त विवि विहार ताँ गिरि पर गिरिधारी ॥ १ ॥ 
क्षिते दिन विन बन्दाचन सोय । 
योदी वृथा गयेतते श्रवलौ राजस रग समोये ॥ 
छादि पुलिन पूलन कौ सजया सूल सरन पर सोय । 
मीने रसि रं श्रनन्य न दर से विमुखन के सुख गये ॥ 
हरि विददार की. ठौर रदे नदि शति श्रभाग्य चल वोये । 
कल्‌ ससय यख्ाय भिरारी माया ड रिगोये ॥ 
शक सर य के सुख तजि कै दाँ कव से कट येये ॥ 


परियः न शपे दाज पसये भार सीसुपुर दये ॥ 
पायो न्दी श्रनन्दु सेस मे सै # 


नागरि दा यस दंजनिर्य 
[१ 


स्वामी रित बृन्दावनं दासजी फे पदे! ६२३ 


म व्रज खुप रज के जीव । ॥ 
प्रान तन मने मैन सर्वञ्ु राधिका को पीव ॥ 
फां श्रानन्दं सुक्ति म यद कटां खदु सुसखकान । 
करटा ललित निज लीला मुरललिका कल गान ॥ 
पटा पुरन सरद स्डनीो जोच्ह जगमग जोत । 
कर्हा जू पुर वीन धुनि मिलि रासमण्डल होत ॥ 
कह। पाति कदम्ब की भुकि रही जमुना वीच । 
कहाँ रग विहार फागुन मचति केखरः वीच ॥ 
कदां श्रचवनन की रतन जगमगनि द्खधा स्म 
कड गद्‌ गद्‌ रोम हर्यन प्रेम पुलफित श्रग॥ 
दास नागर चदहत नर्हिं खुख मुक्ति श्रादिं श्रपार। 
सुन वजवसि धवन मे चज चासननं फी गार ॥३॥ 


॥ यद्व, 
स्वामी हित बृन्दावन दास जी के पद 


यरे छवि चादौ री समी सेलत रास रसिक मनि माई । 
कानन वर सौरथ फी मदरुनि सैसिय सरद जन्धाई ॥ 
पुलिन श्रकाश मभ्य भनि मणडल तदहं यजत हरि राधा । 
श्रतिविवत तन दुरनि सुरनि मे तव छवि वटत शरगाधा ॥ 
गौर श्याम छवि सद्न वदन पर फवि रहे रमकन पेसे । 
नील कनक आ्रम्बुज श्रतर धरे ओ्ओोपि जलज सनि रसे ॥ 
ऋलकतं हार चलत कल कुटल सुख भय ज्यो सोहै । 
चारै सरद निसा ससि केतिक मन कटाच्छनि मेह ॥ 
यई थद्‌ वचन वदत श्रिय प्यारी ्रग॑र्त शत्यं नई गति 1 
खद्‌ नवद हिततान गान स्ख श्रित रूप ऊशल रति ॥१॥ 


धथ म्माहित्यनसुपया! , 
१ 
हौं च्लि जा सुवं परास । 
जां चिथुव्रन रूप, सोभा रभि कियो निवास ॥ 
श्रतिविम्ब तरल कपोल कमनी युग तना कान। 
गयुधा सागर, मध्य चै मनौ स्विगुग नदान ॥ 
छवि मरे नव कज दल से नेद पूरित नैन । 
पूतसी मनि मधु छौना वेडि भूै गैन ॥ 
कुटिल श्वी नमित सोभा का कां चिश्चेल । 
सनई ससि पर श्याम वदरी युगल फिचित रेख ॥ 
हर्त बल विशाल ऊपर तिलक नगनि जणय । 
मनः चदे विमान अह गण ससिह भेटत जाय ॥ , 
मद, भुसुफनि दसन दुमकनि दामिनी डति द्री। 
खृन्दावन दित रूप स्यामिनी कौन विभि रचिकरी ॥२॥ 
सोमा केदि विधि वरनि सुनाऊं । 
यकः रखना सोऽ लाचन हीनी कौ पार धरया पाड ॥ 
श्रग श्रग लावरन्य माधुरी बुधि वल रिती वता ।, 
श्रतुल्ित सुमति कदि गये क्या द्वगपलरन्नि धरि छ उचा, ॥ 
नर वैध दुनि नित उलन जव टेखौ तव शरोर 1 
यदि कौतुक भये सुनि सञ्जनी चितन रदत यक ठर) 
लोक न सुनी दरगन नदीं दरेखी पेली रूप निकाई 1 
मेरी तेस क चली सग सरग मति प्रेभ.धिकाई ॥ 
कव गौर श्याम तन क लोचन प्यासे धवे । 
कद्‌ चषि जात सु को पद्ठी जो चोचन भरि लावे ॥ 
सुन्द्रला की हदं सुग्त्वीयग वेहद्‌ छ्यि श्री पधा। 
गायै वपुः श्नन्त यरि सास्दरं नङ न पृजे साधा ॥ 
न्या काम करद द निकसत पिय शस कूप यमानी 1 
दृन्दायन दित रूप कियो चद सो कानन फी सनी ॥२॥ 


गिरिधर फी कुडिया 1 ६५ 
। गिरिधर की इणएढकियां 1 ` 


$ ॥] 1 ॥ प 
पुत्र प्राणतं श्रधिक टै, चारिड युग परिमान। 
सो दशय्थ नूप परिहर, वचन न दन्द जान ॥ 
यचन'न दीद जान, डन की वूभि वडाई। 
चात्र रदेसो काज, श्रौर वरु, सरस -जाई्‌ ॥ 
कहै गिरधर कचिराय, -भये नृप, दशस्थ पेसे । 
पुन्न श्वास पर्दिरे, ¡चन यपरिदरे नयेसे॥?॥ 
सर्वदा वाप के, विगरे, भयो श्रकाज। 
हर्णाकश्यप कंस फो, गयो इुहुन को राज ॥ 
गयो दुदुने को राज, याप- येया मँ विगसी। 
दुश्मन ;-दावागीर, रसे वहु मडल नगरी 
कटै गिरधर फविराय, युगन याष्टौ चलि श्राई 1 
पिता पुत्र फे वैर, लाभ पकौ नर्दि साई॥२॥ 
साई पुर ज्याला उदो, - श्चासमान तै धाय। 
श्रधदि पदि -छोडिके,- पुरजन चले प्रयाय ॥ 
पुर्न --चले पणय, श्रन्ध- यक ॒ मन्न विचारो । 
परुषि ¦ सीन्दे कध, हृष्ट चाकी परु धार्यो ॥ 
कहे गिरधर; कविराय, - सुमति यसी ; चलिश्रार । 
विना सुमति~को साज, गयो सवण -को सादु ॥३॥ 
दौलत ' पाड-न पाद्ये, सपने मै अभिमान। 
अश्चचल रै दिन चार फो, खाउ,न रदत निदान्‌ ॥ 
डाउन रहत निदान, जियत जग मै यश लुीजै। 
मीे वचम सुनाय, पधिनय संवदी सो षीजे॥ 
करै गिरधर कविराय, श्रे यह खव घट , तौलत ! 
प्न, निशिदिन चररि, रव सवि के दौलत ॥ ६॥ 
च 





६८ 


सादित्य-सुथमा | -,- 


“` "कहै गिरधर कचिराय,. सवै यामे सुधि, राई । 


शीतल जल फल पल; समय जनि भ सई ॥१३॥ 
पाची वदो नावम, घर्म द्म 1 
दोऊ षाथ. उलीचिये, - यदी सयानो काम; ॥ 
यही सयानो काम, शम्‌ को सुमिरण कीजे । 
पर स्वारथ क्ते काज, शरा श्रागे धरि दीजै ॥ 
क भिरिधर कविराय, वडनं छी याही बानी । 
चलिये चाल खुचा्त, रीख्िये श्चपनो पानी ॥ १४॥ 
राज्ञा फे. दरवार ' म, जैसे समया .पाय } 
साई तदह न तैखिये, जां कोड देय उटाय ॥ 
जहो देय उटाय, बोल श्रन बोले रहिये । 
हसिये नादिं दसाय, घात पुंे ते करिये ॥ 
करै गिरधर कविगय, समय सो कीजै काजा। 
श्रि श्रातुर म्हि होय, वहुरि श्चनसैटै याजा ॥ 
रतघनं कवु च.मानही, कोटि करे जो कोय । 
-स्यंख श्रागे राखिये, तऊ न श्रपनो होय ॥ 
तज म श्रपर्नौ दोय, भले फी मलीन माने। 
काम फाटि दुष र्दे, फेरि तिदि नरि पदिचाने ॥ 
करै गिरिधर कविराय.स्दत नितदी निर्भय मन । 
मित्र भातु ना एक, दामं फे लालच छतधन ॥ १६॥ 
श्मातम र्थी शरीर सथ, घुद्धिः सारथी जान । 
भन डोरी दन्दरीय छव, मार्ग चिपय पि्छान ॥ 
मास्म विपय पिखान्‌, देह इम्दिय मन योग 1 
इख खस्य क्षोगै मोग, तत्वकित कहै रयोग # 
कद गिरधर ' कचिराय, दै पटी परमातम 1 
इद्धि सारथी जान, देद रथ रथी छ श्रातम ॥९७॥ 


पाकर के कवित्त । 2 ६६ 


~~ ~ -------- ~ ~ "~~ 


भयं मोह मद राग पुनि, ममता दम्भ सकान ; 
यदं आमं नदि ' पाद्ये, सो. परमेश्वर राम ॥ 
स्मो परमेश्वर राम, ' स्का 'जाननदारः । 

॥ रौर. स्वे श्रध्यस्त,' श्चापं धिष्ठान. श्रपारा ॥ 
करै गिरधर कविरय, ध्यानं धर नरे ' भाया ( 
ऋराश्चय श्राशा तजि, आरोपित निम माया ॥१८॥ 
भेयी तैय छोड ` कै, पक्षापक्षटि नाख। 
रागद्वेष को दूर कर, निजरन+द रस "चाल ॥ 
निजानन्दं रस याख, शरीर रख लगे फीके ! ॥ 
एक जानके भ्ये, दुखं मिट जवि जी फे॥ ॥ 
कटै गिरधर कंविराय, रद्ध" जो पेरे गेरी। | 
तवं यद दोवै सफल, तजे जव मेरौ. तेस ॥१६॥ 
कालं फाम करना जोड, सो तो कीजे श्राज। 
भूल विद्या नंदि ते,.शीघ्रहि दुश्रव जाग।॥ | 
भीध्रहि तू त्रव जाग, ध्रपना सव करले कारज । 
पेसमो भागव देद्‌, फेर फय मितंरी शरास्जन ॥ 
कटै गिरधर कविरायग काट कर शरम के जाल । 
एषो, श्रापको घम, कालज सो है फाल ५२० 





1 ~ 


`  पदुमाकर के कवित 
_स्दुटकवित्त। ˆ ~ 
श्ायो मन दाथ तव श्ायवो ` सो न कृ 
भयो शुरु क्षाने केर आयवो कदां रो] 
कर वश्चाकर सुगन्ध छी तस्कर स्ने 
पायो खतसद्ग केर पाययो का स्यो # 


या सादित्य-खुपमा । 


गगा को चरि लखि भासं यमराज धेसे, 
परे 'चि्ेशुस मेरे - हुक्म मे". कान दै { 
करै पद्माकरं ये , नरकन मूदे कर, 
भूद दस्वाज्न को छोड यह थान, दै । 
देस यदह देव-नदी किये घश देव मनि, 
दूतन शुलाद्र फे बिदा केव पानद्‌। 
फार डार फरद मिटेर रोज नामे डर, 
खातो खतं जान दै बह्यी को वदिं जन दे] 
ममपुर द्वारे के किवारे लगे तारे कोऊ 
है न र्पवारे पेसे बन फे "उजारेहै। 
करै पद्माकर तिहारे प्रण घटे सेते, 
करि श्रघभारे सुर्लोक को सिधारे हैँ 
खुजन खखारे करं-पुरान उजियारे श्रति, 
पतित कनारे भवरसिन्धु ते उतारे दै 
काह नैन तारे तिर गगा तुम तारे श्राज; 
। जेते चुम तारे तेते नम मँनतारेहै॥ 


॥ , चकन्त-वर्षा-एरद्‌ ऋतु वर्णन । « 


कलन म पेलि म कछारन मँ कुजन म" 
यचारिन मँ कर्तिन कलीन" किलकत है । 
करै. प्राकर परागन मै वान हरम, 
पानन'मै पीक मे पलासनं पतग है। 
हार मं दिसानम दुनी मे देस देन मः, 
देखो दीप दीपन मै दरीपत्त दिगत है। 
यीथिनमं व्रज मे नवेलिनमे वेलतिनर्म 


यनन भम बागन मँ वगसे बसत हे.॥१॥ 


वसन्त वर्था शरद्‌ ऋतु-वर्णन । जद 


श्रौर "भाति फुजन म्म लर भौर भीर 

"+श्रौर डौर मेसन म वौरने केदं मये। 
करै. पद्माकरः ख श्रौरेः माति गलियान, 
छलिया छवीले दैल नौर छथि सधे गये ॥ 

` श्रौर भाति विदग खमाज भँ अवाज दोत 
पेसो ऋतुराज के न श्राज दिन दौ गये । 
शरीरे स्स रीर रीति श्रौरे राग श्रीरे रग, 

। श्रौरे तन श्रौरेमन श्चौरे वनद गये॥२॥ 
पात विन कीन्ह पेसी भाति गन येलिन कै 

+ परत 'न चीन जेय लरजत लर्जदै। 
करै पद्राफर चिसासीया यसंतकेखु, 

* चेसे उतपात गात गोपिन फे भुज ई ॥ 
ऊधौ यद घुघौ सो सदेशो कटि दीजो भले 

* “हरिरसा हमारे यान पले वन ऊज हे । 

किसुक गुलाय कचनार श्रौ श्ननारन फी, 
डारंन "पै डोल्लत अगारन फे पुज है ॥२॥ 
भद्लिछेन मंज्धलं मलतिद्‌ मतंवारे मिले, 
मद्‌ मद मारतं सुदीम मनसा'फीटे। 
करै पद्माकरः स्या नदन नवीन नित, 
नागर नलिन) की नजर नसारी 
दौरत द्रे दे दादु खुेदै दौर, 
षामिनि दमेकत दिसानि मै दसा की है 
धदलनि दुंद्निं चितोकतं चयुलान धाग, 
धगलान येत्ित वहार घरपा कीर1॥1४॥ 
ग्यंचला चकै चह श्रौसनतं चा भयी, 
चरन गई धी फेर चरजन क्ागीयै! 





खाहित्य-खुपमा। ` ` ` 


कीर्धो मदाच्दर डू के तीसरे विलोचन की, 
खुलन गी है करहु ` कोरः तेज तरकी ॥ 


"ग्वाल कविं कहत खुद्शंन को ्यान करथो, 


उधरथो क्तं इटि ' सीवनं 'है सरकी 1 
दाय धिरहीन की कि लाय विरहागिन की, 
देत है असय , जेठी धुप -दूपदर की ॥२॥ 
कातिकादि चारौ मास तलत वि्छाय वेध्य, 
यदल सजल जव ` छ छवि छाई दै। ' 
जव तव मेह धार चौर चाश दोस्यित, 
खुर दूर पौन की यजीरी साई रः 
श्वाल फवि यर विखछावत्त छहर दल , 
[भ्मिरनी -भवल नीक नौवत बजाई है 
भीतं चाद्शाद् सो न श्रौर कोऊ देरसायः 
"पाय वाद्शादी चारे सवको रजा 2 ॥४॥ 
विविध -वनातें किनखाप की कनात तामे, 
दीर्ध दुचोये है सिचोये दक ही म । 
चाद्नी चौवन पै पदं देरीचन ॐ 
इरे, लचे है गलीचे गोल .गदी मे । 
ग्वाल कवि सति भांति भोजन हे भामिनी 
"दीष ई दशा है मशाल मेन मदी भ ॥ 
चापि फे चुददी साज सोज वै विदद वेशः 
"करथो शीतं य्टी तव इन्यो जाय नदी मे ॥५॥ 
रैनि घटि घटि के वढन लाग्यो दिन मोन, 
लागौ गस्मान भाय उति घट संग फी 
सीरी सीरी पवन हितान लागी दिव्या, 
धीरी धीरी, श्रावत्त छु्यंध र्ध रद की ॥ 


+ 


गंगा णन 1". ७७. 





ग्वाल कवि करै उद सम्म ते सवारे लग, , 
उठत सरग तामे 'मदन उमग की+ . 
-सीतमं शिशिर की लगी है दोन ङगमग, ~ 
मग मग दोन लागी जगमग फौ ॥६॥ 


1 
भारतेन्दु वाब हरिश्चन्द्र रचित। 
गरा वणेन 6 


मच उज्वल जलधार हार दीरफः सी सोहति। 
चिच यीच छरति वृद्‌ मध्य शक्ता. मनि पोहति ॥ 
लोल ` सद्र लद ' पवन पफ पै इक इमि श्रावते । 
जिमि नर-गन मन विविध मनोहर फरतं मिटावत ॥१॥ 
स्ुभग-खगं-सोपान सरिस सय के ,मन भावत । 
दरशन मजेन पान त्रिविध भय दूर मिदटा्वत ॥ 
श्रीटरिपद-नख चन्द्रकान्त ,मनि द्वित. सुधास्स। 
बरह्म-कमडल मडन ,- भव खडन खुर सरवसख ॥२॥ 
शिच सिर-मालतिमाल, - सगीरय नृपति पुन्य फल। 


, फेरवत-गज गिरि-पवि दिम-नग कंठदार कल ॥ 


सगरछुपन कषद सहस परस जल भाघ्र उधार्ण 1 
श्रगिनित धारा रूप धारि -सागर सचारण॒ ॥३॥ 
कासी कद प्रिय.जानि ललक भेर्यो जग धार) 
सपने पह नरद तजी, रही श्रकम लपटाई ॥ 
धे नवधार उच्च भिस्विर-समर सोदत 1 
करहु छतरी कर मदी वदी मन भोहत, जोत 1 ४॥ 
धवल धाम चहु रोर फरहरत धुजा पनाक्रा॥ 
घदस्त धंडा धुनि घमकत' धौँखा करि साका ॥ 


सार्हित्य षमा । 


४ 


मधुरौ नौबत वजत कट नारी नर गिता न 

वेद पठत कडु दविज कहं जगी ध्यान लगगवत ॥ ५ # 
कहु खुन्द्ररी नदात नीर' कर-जुगलं उछास्त। 

स्तुग श्रब्ुज मिलि मुक यच्छ म खुच्छ निकार । ५ 
धाश्मत खुन्दरि वद॑न्‌ करन शतिं हयै छि पावत । 


< 


1 ८ 


वारसि नाते"खसिःकठकः मु कमलंमिटावत ॥ ६॥ 


९ 


सुन्दर-सखसि सुख नीर मध्य इमि खुर्दर सोहत । 
कमल बेलि लदलदी नवल कुखमन मन मोदत ॥. 
दि जी "जरह जात स्दत तिनदी ठंहसई 1 
गमा-छनि ^ हरियन्द कद्‌ वरनी' नि ` जाई ॥७॥ 


1 ‹ यमुना वणन 1 


¢..." 4 


तनि तनूज्ञा-तेद ' तमालं तख्वर बहु छयें। 


“भके कूलः सौ जल-परसन दितं मम खदाये ॥ ` 


सिरो भुङ्रम लखत उरिंसव निज तिज्खोमा।, ` 


५ 


1 


1 


क्ष प्रनवत जल जानि परम ' पावन फल ल्लोमा॥ ` ~ 
मनुं अतप वास्न तीर थतौ सिमिटि सवै कयि स्दत। , ` 
करि सेवा हित मैरदे निरि नैन मन छख लतं ॥ {॥ 


५ सोभित 


कटं तीर पार कमल -श्रमल सोत च्‌ श्यातिन 1 

करु सेयालन मभ्य कुुदिनी गि रषि पाठिन॥ ` 
म रय धारि शनक जसुन निस्यतं व्रज सोभा । , 

छै उमे ,भिय भिया भरेम के'श्ननगिन सोभा ॥ . 


कै करे कर वहु पीय कौ देरव निज डिग सो 


दई । 


कै दूजन नो उपचारं ठ चलति मिलन मन मोद ॥ २॥, 
कै पिय पद्‌ उपमान जानि प्प निज उर.धारत.! 
युत करि'यहु सृगन मिन श्रष्ठुति , उचचर्त ॥ 


५ 


। 


+ 


य॑मुना-नणंन "` ७६" 





कै घ्रज- तिय गन वद्न कमल छी भलकंत फार । 
फै मज रिद परस देत -'फमला वहु श्रा ॥ 
कै साच्विकश्चश्चयुखग दोड बजमण्डल गरे फिरत। ° 
कै जानि लक्ष्मी मौने पदि करि सतधा निजंजल धरत ॥ ३ ४ 
तिन प जेहि छिन चन्द्‌ जोति राक्षा" निसि श्रावयति । 
जल भँ मिलि कै नैम श्रवनी लौ तान तनावति ॥. 
होत शुक मय खयै तवै ' उल्ल इक श्रोभा "1 ' 
सन मन नैन छडापत देखि खुन्दर सो सोमा५ 
सोकफोफचिजो छवि कदि सकैताछनजसुना नीरःकी। 
मिल्िश्रवनिश्चौर श्यम्धररदत छवि इसकी नभतीरं की ॥४॥ 
परत चन्द्र भ्रति चिम्ब कटु जे मधि चमक्रायो । 1 
खोर लदर लदि नचत कहँ सोर मन भायो ॥ 

, भद हरि दरसन देता चन्द जल चकस्तत सुद्ायो। 
कै तरश कर मुकुर लिये सोभित छवि छायो ॥ 

कै सास्र रमन मै दरि मुकुट श्रामाजल' दिखराव है । 

च जल उर हरि मूरति वसति ताप्रति्विव लपात है ॥५॥! 
कयहु दोत सतचन्दं ` कबहु“ प्र्गरेत दरि" भाजत । 
पठन गगन वस विम्य रूप जल में वटु साजत।॥ 
मतु सक्षि भरि श्रद्धुराग जसुन जल-लोश्त डो ! : 
कै तरश षी" डोर दिडोरन कर्त फलां ` ॥ 
कै चाल गुरी नमे उडी खोष्टत शत उत धावती । 

कै श्वगादत डोलत फोऊ बज समनी -जल श्ायती ॥६॥ 
मधु छग पचन्ट-पतच्छ - होत मिटि,जात जम जल । 

कै तारागन रगने, न्ुकत प्रगटत ससि श्रविकमं ॥ , 
कैः कालिन्दी, नीर तरद ज्ञितो ` `उपजचत- {1 
तितनो .दी घरि सूप. मिस्न-दहिति चाप्त (घनत 17 


<०. सादित्य-पम ‡ 
नि 


फै,वहुत रजत चक चलउ कै फुहार जल उच्छरत । 
कै निसिपति मल्ल श्चनेक विधि टठिवैठत कसरत करत ॥७) 
कूजन , कट कलदस-, कट , मज्त॒पारादद । “ 
, कट कारडचव उठत कट जलल कुक्कुट , धाचते ॥ 
चक्रवाक, फट वसत, फट यक्त ध्यान .लगावत । 
स्युक,पिक जल कट पियत्न छ, ्मरावलि गावत ॥ 
कटु तर पर नाचत भोर षद रोर विषिघ पच्छी करत! 
जलपानन्दानकरि खुश भरे तट सोमासव क्िय.धरत ।1८॥ 
कद्र -वालुका चिमल सकल कोमल चटु छाई 1 
। अजल लकत श्जत सिढी मञ्च सरस खदाई ॥ 
पियः- फे श्रागम देत पांवडे., मनु विच्ाये । ' 
रन्न रासि करि.चर क्ल में मदु. बगराये ॥ 
मु शुक माग सोभित्त भय, श्याम नीर 'चिकुरन परसि । 
सत गुन छायो कै तीर म, चञ्ज निवास लखि हिय दरसि॥६॥ 
'पणिडित श्रीधर पाठक रचित । `, 
हिमार्य 1 । \ 


उन्तर दिशि “नगराज्ञ" श्रटल छवि सित विराजत । 
लखत एवंत सिर मुकूट लक हिम शोमा भ्राजत ॥ 
चदन देष सपरिरेष कनक शाभा श्मामासत । 
रधर माग की शयाम वरन छषि हदय हुलासत ॥ 
श्येत पीत संग शयाम धार श्रदयत खम श्चन्तर। 
सोदत श्रिशुन चिदेव चिजग ` ध्रतिभासख निरतर + " 
विलसत सो तिरहैकाल `चिविध खुटि रेल श्सूयम। 
स्तय विशाल भय भूषित त्रिपुण्ड सम ॥ 


^ दिमालय ! 


उल्ल उखे सिणर दूर देन सा चमकत } 
पर्त आयु नव किस्न प्रात सुधर सम दमकत ॥ 
लता पुरूपं धन रजि सदा ऋ्तुराज सखहावत । 
टी भरी उर्डद्ी अक्षमाला मन भापत्तं ॥ 
कोकिल पीर कदम्ब श्रम्ब चदि गान सुमनायत ॥ 
स्याम चारु सखुगीत मधुर खर पुनि पुनि गावत ॥ 
करहु हारीत फपोत फट मैना लखि परियत । 
कटु फट प्रेचरवर चफोर कफे दरसन फसियित्त ॥ 
दैवदार षी डार कह ख्गरूर हिलावत ! 
करहु मर्द के फरक वेग सौ तख तस धावतत ॥ 
विकसित नित नव कुम तखन तर सुङुल्तित यौरत । 
रलये श्रि खन्द फलिन फे दिग दिग भौरत॥ 
भरना जरद्‌ तद र्त फरत कल छर छर जल ख 1 
क्रियत जीव सो श्रम्दु श्रश्धत उपमा दिम सम्भय॥ 
पवन सीत श्रति सुखत धुभावत बहु परिधि तापा। 
चादर दुस्त, पर्खत, यरमत, श्रापहि श्रापा ॥ 
सगा गौत , स्रवत कदे फो सोभा ताकी ।, 
वरनै जन्मस्थली, । वकि श्थया जमुना फी ॥ 
सतलज व्यास चिना भ्रश्रति पजाय पचजल । 
खरयू श्राठि। नेन नदियन को निसर्न थल ॥ 
पृष्ठं भाग रमनीक, सुचिर राज्ञत रावणं॑ हृद्‌ । 
ग्रहन करत निज देद, सिन्धु श्रु बह्पुत्र नद्‌ ॥ 
र्द्व केदार वदस्िध्रम सी शोमा । 
लखि देलो को मज जायु मा कर न लेभा॥ 
पुनि देम्िय ,कममीर देल नैपाल तपेद 1 
सिकम शौर , भूदान राप्य श्रासाम लगाई ॥ 
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सारित्य-सुषमा । 


दच्छिनसुल श्रफगान ज मस्तकं सो भदत । 
थाम वाहु से चस्मा के कच मार क्मेटेत ॥ 
अयौ समर्थं चलव्रान खारि सो, उदार मंन । 
देत अभय, चर्दान, मानयते निज श्राधित गन ॥ 
श्रर्यावत्तं पुनीत ललकिं दिय भरि ार्लिगत 1. 
मगा जमुना शध प्रेम भगरतत हद्यंगत,# 
श्रगनित पर्वत खंड ष्व दिशि देत दिखाई. 
सिर परसखत ` श्राकाश चरन पाताल छुशराई्‌ # 
सोदव खुन्दर सेत पाति तर ऊपर छद्‌ । 
अनह विधि षट हरिति ` स्वम सोपान विखछाई ए 
गहरे गरे गतं शड्‌ - दीर्य 'गदरई्‌ । 
शव्द करत 'हौ घोर -भतिष्वनि दे, नाई ॥ 
तदं निप नि.शंक वन्य पशु छुख सा विचरत । 
कस्त फेलि कर्लोलं सुदित श्रानन्विति विहस्त ५ 
करहु दधन की देर सिद्ध श्चावास्त नाच । 
कटै समाधिस्थित जोगी फी शुदा खुद्धातत ॥ 
विविध विलच्छन द्रश्य सृष्टि लमा छख मडल । ` 
नन्दनवन शठुधप अमि श्रसिनय ` र्गस्थल ॥ 
भरति परम चातुयं श्रनूपम श्रचरज श्रालय 1 
श्वीधरः द्वग छक रहत श्रटल छवि निरसि हिमालय ॥ 


काश्मीर वर्थन ॥ । 


धनि घलि श्री कापूमीर-धरनि मनदरनि साधनी 1 
धनि कश्यप. धुजा, विश्वमोदिनि मनसादनि + 
धन्य श्राय्य--कुल--ध्म--पर्म--्रत्यीन-पौठ- थल 1 
घन्यर॒ सार्द्‌ा-सवनि श्वि, श्रैलो्य-पुन्य फल ॥' 


| 
| 
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धन्य पुरातने, प्रथित धाम, श्रभिरास अतल-छवि ।` 
स्तगं-खदोदरि धरनि, वनि दारे कोविद्‌ कचि ॥ 
भ ्ः (- ग कः 1 
प्रति यर्दा एकान्त वैडि निजं रूप सधारति । 
पल प्रल पलटति मेस छनिक छवि छिन छिन घारति # ` 
विमल छम्ु खर सुरन मर्दं रुख विम्ब निदारति 1 : 
पनी छवि पै माहि श्रापदी तन मन वारतिा 
सजति, सजाति, सरसति, दरसति,ध्रसति प्यारी ॥ 
यहुरि संरादति भग पाय छरि चित्तरसासै प 
चिदरति विचिध पिलास-भरी जोचन फे मदखनि । 
ह्लकति,किलकति,पुलकति, निरति थिरकति वनि ठनि ॥ 
मधुर मल्ल छवि पुज छटा 'छिरकति घन छूजन । 
च्ितवति, रिभवति, दसति,डसति,सुिक्याति, दरतिमन॥ 
1 कै} : कैः क 4 
यर्‌ स्युरूप सिगार सूप धरि धरि यदु मांतिन .1 
षर्‌, सरिता, भिरि, रिखर, गगन, गह्वर, तख्वर, ठन ॥ 
पुरन करिव काल यादना शपने भन षी । 
फिफरता -फरि रद्य भरूति-पकज-चरनन फी ॥ 
षै 
ष्हैदिसि दिमगिरिसिखरदीर-मनि मौलि श्रवलि मयु! 
सयत सर्ति सित-धार, द्ववत सोई चन्द्रहरर जचु ॥ 
पल एलन छयि छटा छद जो घन उपवन की। 
उदित अर्‌ मनु श्रयनि-उससो निधि रतनन क्री ॥ 
तुहिन सिखर, सरिता, सर, पिपिनन की मिलि सो छयि। 
छर मडलाकार, र्दी चारुं दिति यो कचि ॥ 
मानद मनिमयं मौलि माल-आ्रारति श्रलवेली 1 
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साहित्य-खुषपरा । 
यांधि विधि श्रनमोल गौल्ल भारत सिर सेली ॥ 


रः कै ‡ रै +“ 
सुरपुर शरस क्मीर दोन मं न्को द अन्दर 1 
को सोभा को,सौन रूप फी कौन सुन्दर ? 
काको उयमा उवित दैन -दोऽन मँ काकी; 
याको खुर पुर की श्रथवा सुरपुर कौ याकौ,?, 
याको उपमा याही 'की मोहि ,देत इष्टावं । 
या सम दूजौ ऊौर,सुष्टि, मँ द्रि न श्व ॥ 
यही स्वगं सुरलोक, यदी सुरकानन छन्दर । 
यर्हि ्रमरन कौ शयोक, यदीं ' कटु वसत पुरन्दर ॥ 

$ ~“, + नै 
सो ध्ीधसर्द्रग वसी शरेभगम्बुद्‌-रस दनी । 
पुन्य श्यनि सुख सवनि, श्रलौकिक"सोमा सनी ॥ 
पैष्ठ यथारथ महिमा नर्हिं मोहि शक्ति बणानन। 
सहसरा नर्द कदी सफद्टि एकर्दिं सदसन सदानन ॥ 
कथचिगन कौ करुपना-कपतख काम धेनु “ सी । 
सुनियन कौ तपधाम, बहर श्रामन्द पेच सी ॥ 
सकन कौं रथान, श्रान, सर्चस, जीवन, धन ।' 
प्रकुति भरेमिनी कौ '' स्ुकेलि कीडा-फलोल-वन ॥ 

। १ काशमीर-छुपमा से) पद्मकोट, पुयाग। 


1 कस्मषीर |, ~ 


पं° अयोध्या सिंह उपाध्याय रचित } 
कर्मवीर 1 ( "पय प्रमोद" से } } 
` (पर्‌ ष्द!) 
कैखकफेर जो `चिध्न-वाधाश्रौ फो धवराते नहीं । 
¦ भाग पर रुह फरके ज पे ६ पछताते नदीं ॥ 
छाम सितम ही कठिनं दो परजो उकताते नर } 
मोड पीडने परः भी जो च॑चल है दिखलाते नदीं ॥ 
षेते है थक शरान मै उनके धुरे दिनं भौ भते। 
) स्तव जगं खव काल भं रते हँ वे फुले फले ॥ १॥ 
श्राजं ओ करणां है करं देते दै उसको श्राज दी । 
; सोचते एदते है जो छु “कर दिखते है घी ॥ 
मानते जीकीदै खनते है संदा सयफी फटी। 
" जो मद्द्‌ करते है श्रपनौ दसत जगदमे श्राप षी ॥ 
भूल! करवे दूरे फा भह कमी तकते न्दी । 
¦ फन पेखा फाम है वे कर जिसे सकते नद्यं ॥ २॥ 
जो फमी श्रपने समर्यो यौ वितते भदीं। - 
काम फणे फी जगद षति चनते ई नर 
श्रालं षल कस्तेष्टुपः जोदिन गवते द नही । 
` यत्न फस्नेमे फमीजो जी घुरतेदै न्ट 
यातदै षद फौम जो दोती नहीं उनके किये। 
चे नमूना श्चाप वन अते श्चीर फे लिये॥३॥ 
गगन फो षते शष दगंम पाडा फे भिखरः1 
1 चे धमरे जगल जदं र्ता रै तमं श्रणटो ` पटर 
जते जल यसि षी उखती दुर उची लष्टर। 
५ श्रा फी मयदायिनी फैली दिशा म लव 
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साहित्य-खुरया 1 


ओ करपा सकती कभी जिसके कलेजे को नही । 
' भूलकर भी वद नदं नाकाम स्दता दे कह ॥४॥ 
चिलचिलाती धूप .को जो चदनी देँ बना। 
काम पडने पर करं जो ' शेर फा भी सामना 
हसते हसते जो चया लेते है लोदे षा चना - 
„ , है कटिन कुछ मी नही "जिनके है जी मे यह ठना॥ 
कोल कितने है चद पर वेकमी थकते नर्द । 
कौन सी हैगांठ जिसको खोल ये सकते नही ॥५॥ 
डीकरी को वेना देते दै सोने कीडली। ८ 
रेगको करके दिखा देते हेये खुन्दर खज्ञी॥ 
शे चवूरलामे लगा देते है चयेकी कली।; 
, काककोभी वे सिखा देते दै कोकिल-काकली ॥ 
असय मे रै लिला देतेश्रनूढे वे कप्रल ¡ ' 
,` वैलगा देते द उक्टे काटे मी फल फल ॥६॥ 
प्लम को श्रारभ करके यो मर्दी जो छाडठे । ‹ 
, स्तामना करके नही जो भूल -कर मुँह मोडते ॥ 
“ने गान के पूरल बातो से कुथा नर्द तोडते। ˆ 
, स्रपद्‌ा मनसे करोडा की नदीं जो जोडते # 
पनन गया हीरा उन्दयंकेदाथसे है कारवन। 
कोच को करके दिखा देते दै वे उज्वल रतन ॥५ 1 
वतौ को काटफर सडक वना देतेहैपे। 
, सैकड मच्मूमि मे नदियां - बहा देते दै वे 
~रगम जल निधिनगर्भ मे बेडा चला देते दहैवे\ .. 
, जग्लौ म भौ महा-मगल स्वा देते दैषे॥ 
"पद्‌ नम वल का उर्दते है बहुत बतला दिया । ` 
-दै उन्दने ही त्िकरालीतारः कौ स्पारी किया #,. 


४1 


| 


} भोर का।उदन्ना 1 <८ॐ 


। काय्यं-यल को.वे कथरी नदि पूते“यद है कटा 1 
ˆ कर दिखाते है श्रखमव को चही सभय यरा ॥ 
उलमने छरकर न्दं पडती है जितनी दी ,जदाँ । 
बे दिखाते है नया उत्साह उतना ही वहा ॥ 
खात देते है - प्रिरोधो सैका दी श्रडचटं । - 
~ येजगद से फाम अपना रउीक करके ही ट्टे ॥६॥ 
, जो सुकाचर डाल फर दोवे कोई पव॑त खडा । - 
+ , तो.उसेदेते दै ्रपनी युक्तयो सेवे उडा॥ 
यीख मे पडकर जलधि जो काम देये गडवडा 1 
॥ तोन ,दुगे उसेवे क्षद्‌ पानी का घडा-॥ 
यन संगारेगे करगे व्योम म~ वाजीयसी-। , - 
छख भरजव शुन काम के करने की उनमें है भसे ॥१०॥ 
सव तर्द -से श्राज जितने देशे एल फले। 
` -शद्धि, विद्या, घन, विभ्रव कै हँ जारे डले ॥ 
बे वनने से उरुं के बन गये तने भले । 
“ˆ चे सभी. हैद्राथसे येसे सपूर्तो क पले॥ 
^ सोग.जग पेसे समय पाकर जनम रंगे कमी । 
+ देगाकी श्रौ जाति की दोररि मलाई भी तमी ॥ १९॥ 
~ ~ \ भौर का उदठनः। ,, 
धय „~ (षद) । ल 
भोर का उरना है उपकारी !  , 
+ जीयन तसं जिखसे पाता है स्याली छत्ति प्यासे। 
पा श्यद्ुपम पानिष तन घनता है यल-सचय-कारी । 
शुलकिव,छखमित, खुरभ्ित टो जती है जन-उर क्वासै॥ 
कालिमा न्यो नमम दातीरै। 
त्ये षी एक श्नूटी धत्य श्रषनी पर श्राती दै॥ 
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परम-रुचिरता-सदिठ खुधादौ सी यरसाती है। 
' रसमय,सुदसय,मघुर, खरयो-मय सव दिशा-वनाती 4 
खण, यौरध तर, लता, पेलि को ्रतिपल पुलकातीह। 
वन उपवन म रचिरं मनोहर छुखुम-वय सिलावी है # 
भरास्तर-नगर प्राम-गृह-पुर भ सजीवता जाती है। 
उमग उरौ तन पुलक जोति नवे द्वग म उपजाती 1 
सदा भोर “उठने चालो की यह्‌ प्यास थाती है! 
यह म्यारी निधि ` वड़े भाग वाली जनता पाती है 
' भ्रात की किरनें कोमल प्यारी] 
जदं तहां फलती वरु तर पर दिखलाती छबि न्यारी 
अच श्रालोकित करती हः श्रवनी कर भ्कृति संधारी 
तव युग नयन देख पाते है देव-कुमे कलं क्यारी ४ 
जीवन लहर जगमगा जाती है पादुति ख्वकारी। 
स्नव विभावान वनता टै जैसे रजनि दिवासे ॥ 
श्रात-पवनं है परम निराली 1 
तन निरोग कस्ते बाली श्रौषेध उसमे है डाली ॥ 
उसकी श्रति रुचिकर शीतलता च्ल श्दुलता दाली 1 
खम की लौ है जी की भी कली सिलाने वाली ॥ 
शयोती है जनतः मलयानिल स्ौसम से भतवाली) 
किन्तु सामने यहस्ख देती है पूरलो की डण्ली॥ 
श्रात-पवन ष्टी से मिलतो है भ्रीतिकरी सुखलाली । 
"उसके सेवन -से यती है जीनन-त हरियालो ॥ 
भ्रात उचने कभीनच्खूरो। 1. 
श्रभिनव-किस्ण-जाल श्ारजित नित श्रवलोको भू क ॥ 
दूध फेन-सम सकुदुम कोमल ल्य रै परम, प्याया । 
क्षन्तुं कष्य उसे यकर $ जया. दालिः धायः ४ 


! श्रांख का शरदि] ८१ 





पुते समय की सहज नद र ' धु विनीदिनी 'मीरी । 
किन्तु पास है पुति-पर्थने के श्रति पियिता फी चीरी ॥ 
करो निखावर श्रालसं को उस परकर चुलकितं खाती । 
"पात श्ररल से जो सजीवता है धमनी भ श्रानी ॥ 
काम काज फी विचिध श्रविधा जीयन की बहु वाधा। 
पक पात उचने दी से कम दहो जाती है श्राधा॥ 
वालक युवा समी पते ठँ उससे सदा सफलता । 
सयके लिये पात का उटना है अष्टत फल फलता ॥ 
॥ श्रंख का श्रंषु। 
त [ चतुष्पद्‌ ] “ 
श्राख का श्राखु दलकता टेख फर 1 
४ जी तडप करके हमारा रह गया 
क्या गया मोती किसी फा है विखर। 
५ या दुश्रा पैदा रतन छोई नया॥१॥ 
श्रोस की वृदः फमल सेद कटी। 
या उरलती वंद ददो मछल्ियाः १ 
या श्रनूी मोल्लिय चादौ मदी । - 
खेलती ह खंज्नो फी लडभियां ॥२॥ 
या जिगरपर्जो फफोला थापडा। , 
1 : पुट फर्के चद्‌ श्रचानक धट गया ॥ 
^ हाय ! था श्चरमान जो इतन बडा । 
५ + श्राज वष्ट कुष द चन करस्द गया ॥ ३॥ 
पूछते हो तो कदो स॑ क्या कट । 
? “ ्यौकिसीका दहै निरालापन गया ॥ 
शुदं :से` मेरे कलेजे ा लह । 
~ दैपता हं श्राज पानी वन गया४६५ 





५ 


, प्यास थी स श्रील को जिसकी वनी । 


< 


^ खाहित्य-खुपमा 1 


वह नदीं इसको सकाः कोर पिला ॥ 
प्यास जिससे हो गर है सोगुनी। , 
वाह्‌ | क्वा ्रच्छा दसे पानीस्मि्ला॥ ५१ 
दीक कर लो जांच लोधोखा म्‌ ्ट। 
चद सकभते ई मकर करना इसे # , 
आरव के श्राखु निकल करे फो ! 
गाते हौ प्यारे जतलाना किसे ॥ ६॥ 
राख के श्रा समम स्तो वातत यह्‌ । 
शयाने परश्रपनी स्दो तुम मत श्रडे॥ 
क्यों क्रोई देगा वम्हं दिल मेँ जगह। 
जव कि दिलमं से निकल तुम यो पडे॥ 
षो गया कैसा निराला यह सितम 1, - 
मेद सारा खोल करयो लुमने दिया ॥ 
यो क्रिसी कादं नदी खोते भर्म । 
, श्रसुर्रो 1 तुमने फदो यह क्या किया ॥ ८ ॥ 


भकतः किरवा है कोई कयौ श्रा) 


„ है फे इस रोग म छोटे वडे॥ 
है ष्सीदिलसेत्ते वह वैदाहुश्रा1 - 
कर्यो न्र्‌ काश्रस्र दिल पर पडे॥ ६॥ 
रूग कयो इतना निराला कर लियः } 
है नदीं अच्छा तुम्हारा दग यह ॥ 
शादु ! जच छोड दमने दिलदिया{ 7? 
किस लिये कस्ते हो फिर दिल मँ जगह १०४ 
घात -श्रपनी दी सुनाता हैस्थी1 ; 
„ˆ पर छिपाये भेद छिपता है कटी ॥ 


४ 
श्रांख का शरस । 


जव किख यम दिल पसीजेगा कभी । 

श्रांल खे शाख कठेगा क्वा नद्धं ११॥ 
श्रलके पर्दो-से जोखनरर षटे। 

मैल थोडा भी रहा जिसमे नदीं ॥ 
यद जिसको शख टदपर्ती र्दे। 

दिल जलौ फो चाहिये” पानी वदी ॥ १२॥ 
हम करदैगे कवा ' करेगा यद समी ।- 
¡ श्ल फे श्राखू न ये होते छरगर॥ 
वाचे देम ष्टो गमे होते कभी। 

सैकडौ इकडे श्रा दोता जिगर ॥ १३ ॥ 
टै स्गो.पर रजका इतना श्रसर।- 
" जव कंडे सदमे कलेजे ने सहे ॥ 
स्य तरह फा भेदं श्रपना भूल कर । - 

श्रखि के श्रासू लह यन कर वरै ॥ १४॥ 
क्ता खुनविगे मला श्रव भी खरी । 

रो पडे हम पत तुमारी रद गई ॥ 
पैठथी शी म बष्टूत द्िनिसेभ्री। 

श्राज वह इन्‌ -श्रखश्रा मँ वद गई ॥ १५१ 
धात चलते च्रल पडा श्रा थमा।- 

सुल पडे चेडी सुनाई रो दििया॥ 
च्माज तकजोमैल-थाजी मेजमा।- 

इन हमारे श्रायुर््रोने धो दिया॥ १६॥ 
क्या हषा श्रधेर पेता हि कीं । 

संय गया ङ्ख सी नदीं छ्रधरह यया प 
डते ह पर मै, मिलना न्दी] - 
“श्रषषर्ो मे दिल हमा बह गया प २७॥ 





६४ \ साहित्यं सुधमा 1 


साल श्राखं फी, षटुत विगडे घने! , 
1 फिर उरई वौड कर श्रपनती छडी ॥ 
नैसे दो व भीष्दे मतो तने।. 
श्रंख से यह बुद्‌ कैसी ढल पडा ५२१॥ 
सद्‌ गिस्ते देख कर्यो मत- फरो । 
^. श्रि तेरी गड गई था लड गई॥ 
जो समते हो नर्दीतोचुपष्टो। ध 
॥ ककरी शस शाख म रै पड गई ॥ ३२॥ 
टै यहां कोई नीं धुश्रां किये । 
५ छग गर्‌ मिर्च न सय्दी है दुर॥ 
शस तरद रादु भर ये किस लिये । 
" शालि मं उदी दवा च्या लग गई ?॥ ३२॥ 
देख करके श्रौर का दते मले । 
} शाल जो विनं श्रागदी यौ जल मरे ॥ 
द्र से श्रु 'उमड करतो चला। 
यर उसे कैसे भला ठा करे ॥ २४॥ 
पाप करते दै न डस्ते है कभी। 
। स्मेर दस दिल मे श्रभी खाई न्दी 
स्मो फर श्रपनी युरी करनी सभी 1 
यद्‌ हमारी राख भर श्राई्‌ नर्द ॥३५॥ 
है दमरे ओणुना की भीनष्टद। - 
॥ हाय } गस्दन भी उधर फिस्ती नदी ॥ 
देख करके दुखरस -फा दुख दरद्‌ 1 
श्रषलसेदो चद मी भिरती नदी ॥ २६१ 
किख तर्द का वह्‌ कलेजा -है चनः 
1 , जोष्िसीकिर्ज से दिलतानदी#॥ , 





" पेमभना ` ६५ 


भ्रं से श्राख्‌ छना ते च्या छनाः। 
दद्‌ का जिसमे पता मिलता नही ॥ २७ ॥ 
धह कफलेजा हो करद दुकडे श्रमी । =" 
नाम सुनकर जो पिधल जाता नही ॥ 
पट अये शाख वदे जिसमे कमी! . ^ 
-भेम का रसद उमंड श्राता नीं) ३८॥ 
पापम होतारै सायादिन वसर। _ - 
~ सोय क्र यद जी.उमड श्रातानद्य ॥ ` 
श्राज भी रोते न्दी हमं पूट छर) 
आध्र को तार लग जाता नर्य ४३६१ 
ब्रू वनाक्डे फी तनक ज्ििनमेनदहो। 
, चाह की छीर नदीं जिन पर पडी ॥ . 
मेम फे उन श्रासु्रां सेष्े धमो! 
यद्‌ हमारी शाख तो जगी नही ५४०] 
क~ ध 


लाला भगवानदीन्‌ रचित । 
(भ्रेममंतर। (मनोर्रनन' से) 
चठ पाट परः यही पुक्राये, मैदानो म॑ यही उवासो । 
शृण देप सव दूर धरगे, सवसे मिल मिल भेमकरो ॥" 
भेम फौज का साज सजा कर, भेम इडुमी मधुर जाकर । 
सदमत हो सव छाम करगे, मास्त म श्नानन्द मर्गे ॥ 
दिनम नितिमे सभी खमय मे, मस्तक मेश्रौर दल हदुयमे। 
यद्‌ विचार मिनो के मरना, “पारस्परिक देप परि दर्ा |” 
नदेवमोद म श्राग लगाकर शठ श्रौरे श्रन्याय भगाकर ।* 
श्व पर परेम वारि ढारगे, चास्त के खकायं सारम ॥" 


६६ सादित्य-छुषमा } 


जलम यले छरीर पवन, दिन्दूगण मे शरीर यचनर्भे। 
सेला द्रो विचार शुभ देखा, “दम मँ तुम मे अन्तर कैसा?” 
मार्‌ है घर एक हमारा, भाई वन कर फरो शुजारा +” 
तय सवके सव काम करे,, भारत म सुख चैन भरोग । 
लोभ फ्रोध फो मार मगाशे, वैर घाद ये श्राग लगाश्नो॥ 
भेम श्ज्य ¡जग मे फैला, पेम भेम की धूम मचाश्रो । 
मास्त का जो भला चिचाये, यह सिद्धान्त हदय मै धाये ॥ 
+श्रेम मघ जिखने, मन धारा, उसने विजय किया जग खायः 
भरेम रज्जु सिरा को बाधे, प्रेम मन्व सव कागज सपे॥ 
भरेम श्रां पत्थर पिघ्चलाये, भेम वायु - ब्रह्मड हिले। 
भ्मन्चोट हीरे को फोडे, प्रेम-पोद टे फो जोडे ॥ 
दिन्द्र, खुसल्समान, शसाई, चखो परस्पर प्रम मिटाई। 
3 1 ई 


 पणिडित रामचस्ति उपाध्यायं इत । , 


वन्धु विकाप ( ^रामचतति चिन्तामखि*से) , 
लद्मण शिरे घन-नाद्‌ फी जव शवित श्रा उर मँ ज्ससी, 
शेङेख्कीस्णमेनतग्र अयभीत कपरि-सेना भगौ । 
श्मतिन्दीन सुख.गत चेत लक्ष्मण को लखाजन्र राम ने, , 
होकर विफल कण्ने लगे येदन समी के खाम्द्रने॥२॥ 
धोखा न दो नैया { सुमे इख भाति श्चाकरः के यदा, } 
मेभधार म सुभरो चहा कर लात { जाते दो कदा । 
जाने न पायागे, नहीं माय गयाः शद्मरिदल शअरभी, 
परमको न कर्मा चाहिये हे श्रम 1 सभ्यते छल फी ॥२॥ 
वैया वु यदि चलि वसोगे, मै कग क्या यदा 

न्भीचड्ूया छाथ चुम तात! सायोगे जदं 1 
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र्घः लब्दहत्यदुषमा 1 


जलम थल मे श्रौर पवन मे, दिन्दूगण भे, शरीर यवन में । 
फेला द्रो विचार शुभ पेखा, "हम मँ चुम मे श्रन्तर कैसा 
भाई है धर पक हमारा, भाई वन कर करो शुज्ञाया +» 
तब सवके सव काम करगे, भारत म सुख चैन भरगो। 
लोम क्रोध कोमार भगाश्रो, चैर वाद ये श्राग लगाघ्नो ॥ 
भेम इज्य ,जग मे फलाश्रो, भेम भरेम की धूम मचाश्मो । 
भारत का जो भला , विचारो, यह सिद्धान्त दय म धारे ॥ 
शश्रेम मन्न जिसने मन धारा, उसने विजय किया जग साया? 
घरेम रज्जु सहां को. वाध, परेम मन्ज सव कागज साधे ॥ 
भरेम शराच पत्थर पिघ्नलाये, प्रेम वायु ब्रह्माड हिलवे। 
भ्रेमनचोर हीरे को कोडे, परमर्गोद. इरे को ` जोडे ॥ 
रिन्दू, मुसलमान, , ईसा, चसो परस्पर प्र॑म मिराई । 
| + ~ र 


 परिडित रामचरित उपाध्याय कृत । . 


बन्धु विलाप ( रामचरित चिन्तामणि" से ) 

लक्ष्मण गिरे घन नाद्‌ फी जय -शप्ति श्रा उरं लगी, 

सोके सकी रण मं न तव भरयभीत कपि सेना भगी । 
ऋअति-दीन सुख गत-चेत लक्ष्मण फो लखा जब्र राम ने, „ 
ह्योकर चिरस कर्ने लगे रोदन सभी फे साम्हने ॥ २॥ 

धोखा नदो भेया ! सुरे इख आति श्राकर के यदा, { 

1 मधघार मं सुभरो वहा कर तात { जाते हो कदां 1 
, जाने न पाये, नहीं मास गया शरि दल शमी, , 
त्तमो न करना चाद्धिये दे भग | सुभसे छल कभी ॥ २॥ 

4" छुरी यटि चति वसोगे, ये कर्मा क्या यदा £ 

चलूगा, साय में तुम वातत} जायोगे जः! 


श्व जानकी की जान भी चनन पात्रेगी कमी, 
श्रय दा } योध्या दसने मे भीन श्राविगी कमी॥३॥ 
यदि जानी सी नायिका मिल जाय तो श्रचरज ना, 


सकेतः से कु कम न है श्रमरावती की मी मदी । 
,चर हाय | श्रचुगामी च्रुज चमसा मिलेगा श्रव कलै, 
{सोना सुगन्विन सोजञने पर भी मिलेगा कव कटां १॥ ४॥ 

सौमित्र! तुम. सव काम मं सुमे सदा पीये रहे, 

1 मेरे लिये कया" क्या न तुमने हद्धिदारकं इख सदे ?। 
पर श्र्गामी श्राज पयो यनन लगे दा चोल दो, 
दैप तनिक मेसो दशां को शीघ्र श्रते सोल दो ॥ ५ ॥ 
जिस रीति से प्‌ जगत मे वख उसी क्र्म से चला, 
ओोकारिय म ह गिरा, मत इस समय सुकर छला । 

, ह्य काललि तक उदरो श्रमी श्गे चटरगाम वहा, 

‹ सुमको यहां पर छोड तम हयो चाहते जाना जटा ॥ ६॥ 
तुम हाथ तेरा छोदते टो साथ. देगा कौनं श्र ?। 
"क्या रुष्ट हो "सुभे ? कदो कैसे हप होमोन श्रय" 
भेरी श्रतिक्ा पूणं कैसे हो सकेगी श्रव य 
तुम भी र्दोगे जो नदी, में कथा करा नवया 2 ॥७॥ 
निज कम ढो प्रिय धर्मंकोमी छडद्गा न्‌ श्रमी, 
परिवार स ससार से खख ` मोड दगा में श्रमी । 

"पर सप्त मभी पक पलं लुतंको न छोडुंगा कमी, 
"तुमसे रहित दो शचौ से करन जोग कमी ॥ < ॥ 

मेरे कसं से क्षीर पी कर्‌, तिल विमिधित नीरः क्या - 

हा ` च्न्धु ! पीना जावे दो ? दौ गय चेपीर क्या १ 1 

पटले विता ओ निरूणाः गोद जे कर तुम्हे ॥ 

, ज्ञातित रगा दाय! कैसे "रल को देकर तुम्हे ॥६॥ 


७ 


६८ सादित्य-छुपमा 1 





श्रन्तिम करि्रारने पिताकीःकी नही, फी यिद्धकी, 
उपकार'के सत्कार.म उसको मिली ग्रति सिद्धी] 
इस हेतु क्या विधि रट दोकर मासमे तुमको चला ? 
अलने न पायेगी श्चदुजञ पर एक भी उखंकी कला ० 
समो मिटाने फे प्रथम विधि, श्राप ष्ठी मिट जायया, 
यमराज भौ निज राज से वस श्राज टी हर जायया 1 
कैसे तम्प लय प्रलय श्राय विना हो जायगा, 
खोना पडेगा तय चुर ससार जय-खो जायगा ॥११। 
सीता गर्द तुम भी चलेयं भीन जीर्छया फभी 
खप्रीव .को मी सथले धर जार्यगो बन्दर सभी । 
हाय } , मैया घट विभीषण -मक्त जावेगा का, 
मेरे लिये दो कर श्राकचन डीरः पवेगा कदा १ ५९१२॥ 
सीता-हरण भेरा मरण -खुन कैकयी दीने छी, 
^ पर शेप मातायं भला -कषेसे ने होवंगी इखी। 
किख दु्चशा को धाप्त दौगी वे, कटो कुक ध्यान दं 
कयौ वोलते कख दो नद, मे कौन द छख कान है ? ॥१२॥ 
मै सव न्थ फा जनक माता द्य, का रलह । 
रधुवंश -का श्रगारद्टं सय चिप्र्हाप्का भूल 
मानो मही परो गयां भेरा श्रपरिमिव भार रै, 
सुम्रते श्रभगेका सदा धिक्कार है धिक्तार दै ॥१४॥ 
चन मे,खम्हे खो कर छरयोध्या म न जागा -कमी. 
\ जाकर वदा केखे किसी को सुख दिखाङगा कमी । 
स्वरम पिना से क्या कहग, यदि चलृमा मं वद, 
मै क्या कष्टं केसे म्स, , चालो श्रयुज जाड "कलं १ ॥१७॥ 
धनष्ीने शा, जनीन षदा स्ीद्यीन हो जीता श्वा 
~ वह कौन पेखादुन्प दै भशन जो, बीता दृह्य, 


, ससन ६६ 
भवतत तुऽदारा चल र्दा विधिने उसे भौ ले लिया, 
निज लः विनाग्यफ दो श्रदुज क्या पाप थी मैने किया ॥१६॥ 

सहायक चने श्र { घन में स्वयं श्राय रदे, 
भेरेलिपदहीष्ठा घुथा तुमने श्नेको दुख सदे। 
भुभको शकेल छोड कर क्यौ भागते हौ श्रव फो 1 
वम्दाख साथ छोडा था कहा पर कव कटो १७] 
यदि भेटं होगी जानकी सेय खुमिघा से की । 
तो कष्या कहग में तनिक उढ कर यताश्रो तौ सदी । 
प्रद तैम नदतो छख नदीं मेरा रदा संसार म, 
सवख मेर नए दो फर मिल गया श्रय छार में ॥१८॥ 
संजीवनी लाने गया हलुमान भी श्राया नरी 
भारा गयाः चह, या खसे उसने भी पाया नदीं । 
सये -कूुच डेरा , श्रापका हौ जायगा, 
 .शक््मण॒ 1 शमन तच केकयी फे तापं फा हो जायगा ॥१६॥ 
सी वीच म यायु फे पुत्र श्राये, 
„ ह युक्तिसोमिधरने घ्राण पये। 
भमत्रे वन्धु दोनो, रला शेक भारी 
चिपे } वन्य है लोक-लीला सुम्दारी ॥ २० ॥ 


सन्जन 1 ( शुर्िमुत्तावरी' से ) 


ऊच नीच दोनो मे, सद्यन छ भी न भेदं रखता दै1 
पल ुगन्धित कर्ता है देसो युग्म यथौ फो॥१॥५ 
ययपि निष्कल तो मी, सखन ग्वल का सदाय कस्ताटै 1 
कया एल है ऊपर से, मेव यदा मी चरसावा ई ॥२॥ 
त म.भो सञ्जनः, सभाव श्वपना फमी नदी तयता । 
-अधे-पसित सुधाकर सुखकर होता कुयुद-पन ष ॥ ३ 


= सादितय छुषमा 1 + 


सजन ज्ञो कता दहै, चादे कुहो न फिर पलटताहै | 
॥ दात निकल कस्विर के, सीतरथया स्तिर कभी जाते ९ ४॥ 
दुख सफर मी सस्जन, परदुख को वह न देख सकतारै। 
श्राप खदहकर भी नरू, छाया देता पयिक~-जन फो॥५॥ 
शति दुख मै मी सजन; नहीं करेगा कभी घुर कर्म्म \ 
। छं, न्दी दुता है, दस भलेःदी मरे भूख ॥६॥ 
सखन री पर क्या, ्रच्छी चीजं बहत नदीं दतीं 1 
मोती कहीं कीं है, सीप सभी रौर मिलता रै ॥७॥ 
पारस-खम पारस है, कल्पद्रुम के खमन करपदुम 1 “ 
॥ सुरभी सम सुरभी 2, सजन ही तुल्य स्न के॥८॥ 
३८. ४ ५3 ॥ क 
+, + , चन्दन शौर खञ्जन की,समता॥ ˆ ' ," 
दीन साधु क्या दे सकता ह पर निजंशुण से खु कप्ठा ह । 
चन्दन नदो लिलाता फले को" किन्तु चाह उसकी भूतल कते ॥९॥ 
यद्यपि दुर्जन इख देता दे, “तो मी उसे साघु सेवा 
चन्दन फा विष देता विधधर, वह उसकारलतां है उसपर ॥२॥ 
सद्धन पिस जाता दहतो भी, पर-उपकार किया कस्त है 
चन्दन चिस जाता है तो मी, निज श्रामोदं दिय कर्ता हि 
नीच जाति मी दाकर सन, निज युस, से गौर पाता 
शा काठ मी होकर चन्दन, शा शीश पर चद जाता है 1४॥ 
ड जावे सद मे सच्न, तो मी उस्म शण स्डता रै 
श्रटि के संग रटत टै चन्दन, जन-सताप तदपि य्दतः, 
डन स्वाथ न सवता दै, निज समान “सचक्रा कट 
म्यय गूनुगन्धिन ददोकर चन्दन, पने सम कर रेता ` 
षरताद्धुखा शच सम्मानित, स्ख सद्धा 
दुमा पूम श्रामोदिन--पाचक्ठ का, चन्दन 


# 


भाता का पुत्र को उपदेश । १०१ 


४ 
श्रपने पाणो को भी देकर, परु कते नयन रसता! › 
चन्देन भी ज्यौ कर जाने परः ततौ फो शीतल.-करता र ॥ ८ 

॥ $. माताका त्र दी उपदे । ५ 

पुत्र } साथै तेरे र्दती है,` तेरे दित चित धरती है। . 

इस कारण जो कू कर्ती ह, खुनकर उस्ते हदय म धरना रा 

रात नहीं हे श्रव उख वे, श्रलस से निज टेद न रेस । ~ 

सत्य.घछुधार सिन्धु मे पेठ, पुज चित्त मे जरा न उर्ना ॥ २॥ 

रदे नहीं घे पिता 'वुम्दारे, चेत करो नैना के तारे। 

दोगेजो ठम मी न सहारे, येटा ! मेरा कठिन उवरना ॥ २॥ 

सकट मे भी कभी न रोना, धर्म कर्म से विमुख न दोना । 

जग ज्ञाने पर कमी न साना, पुव [प्रथम हरिनाम सुभिरना ॥४॥ 

पर से श्पनादु ख न कृना,युरुजन्‌ फी वातं तुम.खहना 1 

सरि यनं कर नित र्दन, इधर उधर सुत! वधान फिरना॥५॥ 

साहस, शक्ति,धौीस्ता, उयम,सीखो ये गुण फरो पराक्रम । 

ईश सहाय दोगा हरदम, श्रालसर नद म भूत न गिरना ॥६॥ 

शिपि, दधीचि, कर्णादि कहानी, खुनरर सीखो नीति पुरानी । 

यनना फमीन सुत } अभिमानी, परहित से चुम कभी नडना 
जवतक तुम पयपान करोगे, नित 'मीरेग-शयीर र्दे । 
पलोगे नित नये फलेगे,. पुत ! कमी मदपान न करस्ना ॥ ८ ॥ 
भीख मगना पकदम छोडो, दोसखदृत्ति से भी सुख मोडो । 

सरके साथ , श्रपनपो जोडो, पटो पुत्र ! शुम उदयम कर्न ॥ ६॥ 

छु कहो हाथ उदार उससे फी टो मत तिल मर । 

सभ्य रोर पिशित करलाकर+उचित सदा प्रण-पालन करना ॥१०॥ 
परे दुख ॐ श्रपना दुख मानो,देश-मान, को पनां जानो। 
एर] बृथा ही दटमव ठानो, सीखो तुम परदुख को रना)? १ 


१०२्‌ सादित्य-तुषमा } ˆ 


निज पूव्वंजञ लोगो ने कैसे, काम करिये, रहते ये कैसे। 
उचिते छम्हारा रहना बैमे, श्रचचितः बे ¡ उससे डरना ५१२२ 
खार्थ फो जो धर्म समते, पर क्तो दुख देकर दै ्ट॑सते। 

+ ईभ्र से भी तनिक न उरते, समभो उन्दे शीध चै मरना ॥१३॥ 
जो धोखा देने बाला हो, संह सीखा दिल का काला हो 1 
खागर हो या नद्‌ नाला हो, उसके साथ कभी मत तरना ॥१४॥ 
कपरी, कुरिल, कुमति; ङुलधालकंहै पर अनते है जगपालक । 
जो पैसे हा, हे प्रिय बालक [उनकी लँ म हां मत करना ॥१५॥ 
जहां स्याय का नाम न है; पक्षपात की धार बही रै। 
मेय यह उपदेश सही है, पुत्र हां तु नी ठहरना ५१६॥ 


` “यस 
श्रीयत मेथिली शरण गुषठ रित । ` 
~ ।, स्वर्गीय संगीत ) (+ सरस्वती से ) 
। ,“ नर्दो, न निराश करो भन को। 
कुछ काम कयो,कुछ.काम फसे, 
' ˆ “ जगर्भःरहके.फु नाम कयो) 
थद जन्म हु किस श्रथ अरदो, ५ 
+ 7: ` समभो किसे यट व्यथं नष्टो) 
, कछ तो उपयुक्तः करो .तन को, 
५ नस्हो,'न निराश .कयोमतको॥११ 
समलो.-कि खुयोगन जप्य चखा, 
। कय व्यर्थं हुश्रा सदुपायं सला १ 
ˆ खमरभयो अग कौन निरं सपना, 
ध. - पथ ्भप्र प्रशस्त कयो अपना 1 





स्वर्गीय सङ्धीतंः। १०३ 


श्रखिलेभ्वर है अवलम्यन फो, ५ 

नर षो, न निराश करो मनषो॥२॥., 
सक्त तद्य निरन्तर शुद्ध रदो, 
५ प्रचलानल ल्या अनिरुद्ध रही । 
पयनोपमं सक्ति सील रो, ४ 

श्रवनीतलव्र धृतिशील ष्टो । 
करलो नभ सा शुचि जीवनको, , , 

नरो ने ,निराश कसे मनफो ॥२॥ 
जय ईह तमम सव तस्व यहा, ~ 

फिर जा सकता षह सस्व फां ए 
तम स्पत्य सुधारसं पानं करो; 

उरके श्रमरत्य विधान करो। 
द्य-रूप रौ भव कानन फो, 

नरो, ले निराश फरो मन फो॥४॥ 
निज भौस्यः फा नित क्लान रहे, 

श्म भी कुक दै" यह ध्यान रदे 
सथ जाय शमीं, पर मान रदे 

मर्णोस्तरे शुखित भान रटे 1 
फु हो, न तजो निज साधन को, 

मर होने निराश करो मनको ॥५॥ 
श्रु ने तुमको कर दान किय, 

सखव" चार्छित धस्तु चिधान कयि] 
तम प्राक्त-कशे उनको भ छो, ॥ 

किर है फिसका- यद दोप कटो १ 
समभ्तो न श्रलम्य फिसी धनको, _, 

नर ष्टोन निराश को मन को४६॥ 





०४ - सादिल्यनछुपमा 





किख गौख्य के तुम योग्य नदी 
॥ "+ फय कौन तुरम सुख भोग्य नहीं 
जन दयो तुम भी. जगदीश्वर `के, , ` 
` ¡ ( सव ह जिसके श्रपने घरक) 
फिर दुभ त्या उसंके जनको १, ` 
' नर दो; न निराश करोमन कोऽ 
करके विधिचाद्‌ न सखेदं,'करोः।` ` 
" , निज्ञ लक्ष्य निरन्तर, सेद कयो । 
यनता वस उयम ही विधिडहै, ˆ 
, मिलता जिससे खुख का निधि है । 
समभो धिक निप्कय जीवन को, 
‹ नर रौन निराश करोमन को॥८॥ 


॥ ति । [1 


श्रीयत “सनेदी" रचित । 


धीर नर1 ( श्रस्वती' से) , 
पडे विपद्‌ पर विपद्‌ किन्तु पद पीदे नदीं दटाते द्ध 
'प्रपना रोना कमी न रोते सदस नहीं घटते रै । 
वन पडता है {जहां तलक; दोनो का दुख धरते; 
निज पौस्पसेसमर्भूमिमे श्ररिकों धुल चटतेर्है। 
वही धोर मरः धरा धाम मै धल कीत्ति नित पातेरहै॥२॥ 
श्रत्याचारी की गर्दन को भट" मयेड दे देतेरै, 
न्यायी का सुख थप्पड़ ' से सदा मोड पे ठते दै। 
कोटि विघ्न चमा पदं काय्यं निज नदी छाडवेदेने ह, 
क्ता व्रिएलतार्सो पर भी दिल नही तख्येदैतेह। 


ह 


¡ चन चिदद्धमं लि श्च 





शरीर धुरन्धरः वही वीर चर चिश्व-विदिित हो जाते ह ॥ २॥ 

, भुज केसरी दख भय-वन मे मय-गज मार -भयाते रै, - 

¡ षडे सलोह पिजडे मतो भी धास -कद्रापिनखातिद। , 

; ,देम मेँ दुम जय तक रटता है श्रपनी श्रान निमनि है, 

, भ्वाने समान दयन दिंखला कर ये दुम नदद दिलातेरदै। 
उनकी सस्त देख भीरं भय भूरि भरे धरति हे ॥ २॥ 
चाल चले उनम .कोई छया नदी काल से उरते ई। 
शरसी की खसारसमर म सन्तत करणी करते है 1 
सरार मार कर दुष्ट दला को भार भूमिका दरते हे। 
ह्ये जते है रमर जगत में कभी नही केमरतेरहै॥ 
कीर्ति-कौमुदरी से श्रपनी घे चिमल चन्र वन जाते है। 
श्ररल सदा निज प्रण पर रते करते सत्यथ त्याग नहीं ॥ 

। श्रत्याचारी श्रधम ' जना से उनको रै श्रयराग नहीं । 

मक्षी चाहते दलुश्चा पडी श्रसन भिले पर साग नदी ॥ 

पर सयतन्नरता पर ये श्रपनी लगने देते दाग नहीं । 

शति धारण फर भ्रुव से वनते धीर वदी फदलातते दँ ॥ ५॥ 


=> ~ ~~ 


1 


1 ८ 


। ¢ 


| 
“ श्रीयत रूपनारायण पाणएडेय रचित । 
1 

५, वन विगम । ( श्रमा' से)' - 

(१) 

चने यीच वसै थे) पसे ये ममत्व मे, दक कयोत कयौती कटी । 
दिनि रातत न पक फो दूखरा छोडता, पे दिले मिले दोना वटा ॥ 
चढने ल्या नित्य नया नया नेह, नर नई कामना दोती रदी 1 
कटे का प्रयोजन है इतना, उनके खख की र्दी सीमा नटी ॥ 


सारितय सुषमा । 


1 (२) 
हता था फबरूतर मुग्धः खदा, श्चगुराग के राग मे मस्त दहुश्रा। 
शरती थी कपातीं कमी यदि मान,मनाता था पासरजान्यस्त श्रा 
मय जो फक चाहो कवूतय ने, उतना वद वैसे समस्त हश्रा 1 
शस भराति परस्पर पक्षियों मे भी भरतीति से मेम प्रशस्त ह्या ४ 
। (३) व 
सुविशाल वनौ मै उदे, फिरतौ श्रवलोकते प्रात चिघ्र-छटा 1 
कर शस्य ये श्यामल खेत खड, जिन्दँ देख घा का भी मान घटा 
कठी फोसो उजाड मे काड पदे, कीं श्राङ मे कोई पदाड सटा + 
कदी डन, लवा फे वितान तने, सच पलो का सौरम था सिमटा# 
, (४). व 
भरने, करने की फं नकार, छुदार का हार विचित्र ही था । 


हरियाली निसली, न भाली लगा, फिर भी सच दग पवित्री था ॥ 
ऋषियों का तपोवन धा, खुरी का जहा पर सिह भी मिरी था 
भख, जान लो, सात्विक छुन्दरता.दुखसयुतशान्तिकाचित्रहीथा # 
५,५) 
करटा मील किनारे चडे.वड ग्राम, गृदस्थ निचास धने हुए थे) 
स्वपतो म कडु, करैला की,येल के शवूब तनाव तने 'हु थे ॥ 
जल शीतल, श्र जदा पर पाकर, पक्षी धसे म धने हप ये । 
सव शरोर स्वदेश-स्वजाति-समाज-भलार के छान उने हुए थे ॥ 
८६) 
दसं भति निदारनै लोक कप लीला, प्रसन्न वे पक्षी फिर धर्‌ को। 
उम्हं देखते दूर दमी से, सुख खाल फे,वचे चं चट वाहर को ॥ 
दुलसने, बिल्लने-पिलने से था श्चकार उद न्‌ घडी मरको । 
कु ध्यान ही था न छदूतर को, कदी काल चढा रहा शरको॥ 


€ 
भि 





"षनःविहङ्गमं । श०्ङ 


(७) 
दिन पक यडा टी मनोहर था, छवि छाई वसन्त की कानन म। 
सव शरोर प्रसन्नेता देख पडी, जङ-- चेतन के तन म, मनम ॥ 
निकले थे कपोत-फपोती करी, पडे फंड मे घम र्दे वन भ} 
पष्टैवा यदा धोखले पास शिकारी, शिकारकी ताके निर्जन मे ॥ 
. (८) 
उस निदःय नेउसी पेड फे पास, वि दिया जाल को दौशल से। 
र्हा देख फे छ्मन्न के दाने पडे, चले वच्चे, श्रभिन्न जो ये छल स। 
मह जगनते थे, कि थीं पर है करी, इष्टो भिडा पडा भूतल से # 
मस, फंस फे वास फे घन्धन मे, कर देगा दलाल हम चल से ५ 
(&) 
जव यच्च फंसे उस जाल मे जा, तच ये धयडा उठे बन्धन भ! 
पतने म कमूतरी आई वहां, दशा दैख के भ्याक्ल दो मन म -- 
कदने लगी, "हाय श्चा यह च्या ! सुत मेरे लाल पवन म! 
क्व जालमे जाके भिं इनसे, सुख ष्टी क्या रषा इस जीवनम 1» 
( १० 
उस जाल म जाके वदेलिये फे, ममता से कबूतरी श्राप गिरी 1 
इतन म पोत भी श्रायः व,उसख घोसले मे मी विपत्ति निरी 
लखते ही शछंघेस सा श्याये श्रा, घटना की धरा वद घोरचिये 1 
मथनो से श्रचानक रूद्‌ गिरे, चेष्टरे पर शोक फी स्याही फिरी ४ 





( ११) 
तय दीन कपोत षडे दुख से कटने सेगा-ण्टा | शति कष्ट श्या । 
निवल ही कोदैव मी भारता दये प्रत्राद यषां पर स्पष्ट ्श्रा 4 
श्षव सूना किया, चली छोड प्रिया, सबष्ठी पिधि जीवन नष्ट हुख्ा। 
धव भावि ्रमामा श्रव्तदी, मे, खुख मोग दि स्थग से दष्ट ष्या ४ 


~ साहित्य सुधमा । 


(१६) 
कल करजन केलि-कलतोल भे लिप दो, वच्चे भुके जो खु कर्ते। 
ज्ञव देखते धूर से श्राता सुमे, किलकास्ँ मोद्‌ से जो भस्ते॥ 
समुहाय के, धाय के,श्राय के पास, उटाय के पख नी ठरते । 
सृही हाय ! हप श्यसटाय, श्रो † इस नीच केदाथ से दै मसते॥ 
( १३) 
गृह-लक्ष्मी नही, जो जगा रदा कर्ती थी सदा खसख-करपना को। 
शिश मी तो नदी, जो उन्दी.केलिये खदता इस दारुण चेदना को ॥ 
दृद सामने ही परिवार पडा पडा भोगरदा यमयानना' को 1 


व. 


“श्रव दी कृथा इस जीवन कोस्य कैते संगा विडस्वना को?" 


(९ ) 
यदा सोचता था यौ कपोत, वहा चिडीमारने मारनिशाना लिया। 
गिर, लोटः गया धस्ती पर पक्षी, बदेलिये ने मन माना किया ॥ 
पलर्म, कुल का कल काल कल ने भभूत्‌-भविष्यः मै मेज दिया । 


क्षणशुर जीवन की गति का यह एक निदर्शन है वद्या ॥ 


( ९८) 
हर एक मचुप्य प्तैसा जो ममत्व ८¶ स्व महस्य को भूलता है 1 
छलके शिर वै खुला सङ सदा वघाधघामे मै धार से भूलता है 
व्रहजने चिना विधि की गतिको, प्रषनी ही गढन्त भ षटूलता है॥ 
पर्‌ श्चत्त को पेते श्रचानक शरन्तक श्र शरचण्य ही हलता। 
(१६) 
प्रर जो जन मोग करे साथदहीयोग के काम पित्र क्रिया करता ॥ 
परस्विर से प्यार मी पूर्णं "रखे, पर~पीर परन्ठु सदा हर्ता ॥ 
निन भावनभूलि के, भाया न भूल केविष्नव्यथा करो नटीं डस्ता। 


2 


छ लकल चश्मा हसते टंखते, चहं सोच सक्रोच चिना मस्ता 1 


येरीकी चिदा 1 9०६ 


~+} 


,। = ह १७ ) 
धिय पारक ! श्रापतोविज्ेदी ह फिरश्रापको कया उपदेगा करं । 
शिर यै शर ताने बहेलिया फाल खडा हा हे, यह भ्या नधर ॥ 
दशाः श्नन्त फो दोती कपोतकी फेसी, परंतु न आप जरा भी इर्‌ । 
निज्ञ धर्मं फे कर्म सर्दैव कर, कु चिन्द यदा पर छोड मर ॥ 


~ ~ 


[५ 
श्रीयत कामताप्रसाद गुरलिसित्‌ । ,' 
® येटी की विदा ® 4 

: प्याय वहिन ! सौपती ह मे श्रपना तुम्हे खजाना । 

है इस पर श्रधिकार तुम्हारे येदे का मनमाना) 

र्तं मास श्रो दाड हमारा हे यद बेटी प्यारी। 
करो इमे सखीकरार दुई यह श्रव सन्न भांति तुम्हारो ॥ १॥ 

1 धूजे ` कई देयता हमने तच इसको है पाया | 

भ्रा समानं पाल कर इसको इतना बडा धनाया | 

यही श्रातमा आज हमारी हम से चिद्धृड रदी है । 
समकातीदहैजीकोतो भी धरता धीर नीद ॥२॥ 

, वर्हिन ! दिडरदमाताकी चुम मन मनेरुन धरिया । 

षस कामल भिरवा की रक्षाच्डे चायस्र कस्यि॥ 

है यह न्न मेमन मेमी भीर ग्रुगीसे वद कर। 
कडी वात या चितवन से यट फंप जातौ हे थरथर ॥ ३ ॥ 

है गवार यदह भोली भाली, नहीं रि्टता जानै। 

त्तो भी यदह सुजन की च्ना्ञा बटे प्रेम स मासै] 
द पणम [न ऊ पक धर्मेनी पय का ्रनुकाद्‌ । धिवाह 
ह्यो जने पर रुटकी की माँ, रब्केकी मं को भ्पनी रवी सौपररटी 

हे) मूल स॑मे कविता दद्य कौ ह । वं यष्ट चर दै । 


४ 


। कि 


११० साहित्य-शुधमा। 





1 


साचे मे तुम इसे दालियो, फमी भै यह तंडकेगो 1 
चदिन } सिखने से चतुराई, येरी सीख ॒स्फेगी ॥ ४ ॥ 
यह गुडिया, यद लक्ष्मी अपनी .जीवनमूल दुलारी । , 
हृदय थाम फर फरती ह नै शरवे शरांस सेन्यायी॥ 
माता-नेद सोच तम मनम दुख मेस श्चुभानी । 
छुपे नहीं है प्रीति छुपाप, घिन | सत्य यद्‌ ज्ञानो ॥ ५॥ 
इसका रूप निषार दिव्य मं पल परल सुख प्रात्ती थी । 
गान समान सैली योली इसकी मन भाती थी ॥ 
यदिन ! तुम्दं भी ये सव , चात जान पडी श्रागे । 
श्मपने नैन रलोगी शख पर जव तुम नितं श्सुरागे ॥ ६॥ 
शखकी मद हसी से मेरो छुख श्रतिशय बट जाता धा । 
कठिन धाव "भी उससे दुख का श्रच्छा दोजाता था ॥ 
दते उदसि ठेख श्रंलो म भर श्राता था पानी] 
छुपी नहीं है वदिन | किसी से माचा प्रेम-कदानी ॥ ७ ॥ 
यदी लालसा भी निजं मन फी इसने नहीं वताई1 

कर सकोच फटिन पीडा भी श्रपनी सद्‌ा दुपाई ॥ 

तो भीमे खय लख लेती थी , इसके विना कटे टी ! 

यो दी तुम इखकी सव बातें, लखियो वहिनं सनेदी ॥ ८ ॥ 
श्रपना मस विरुड देती हमे तन से करे न्यारा। 
हैयद जीवनमेरे जी का श्रो का है तारा॥ 

हस ्रनाथं घ्ये का पालन माता-सम सुम शीलो । 
मखे श्ल चल दीन दशा म बहिन ! ,वांह गदं सीजो ॥ ९ ॥ 
करो वदिन ! खीकार दया फर मेरी द्तची विनती 
यर््यौमै शयपने लुम कस्थि इस धेदी की गिनती ॥ 


“ दन्न बदिन { भरोसा सुमफो दाथ दाथ में ठेकर। ˆ 


येरी-सम पारगी दको दम माचा सम , होकर ¶शगा 


{पेटीकौी विदा। १११ 


मेरी ये ओरं प्रीती थीं नित जो कूप मनोहर । 


कवा उसे दर्शन का मुभको फिरन मिलेगा श्रवस्र ॥ 
निसं बोली से धीरे धीरे इसे बुलाती थीर्म। 
श्या वद्‌ भी श्रव मूकर्देगीरखजीकीजीही मश 
षा मेरी श्रनमोल लाडली ! प्राणाधार ! दुलारी {, 
प्या त्‌ सुमे नहीं समभेगी श्व शवपनी -महतारी # 
तुके नई माता मिलती है, म वुभको सोती घा , 
यही सोच लुख म भी तेरे वेदी! में सेती द ५१२॥ 
हाय ¡ श्राज से ध्या हमारा यह धर भरः श्रंधेया । 
कलोकर निपट निरास न फो श्रव छदय फटेगा मेस ॥ 
प्रय मेरे स सूने धर को उजला कोन करेगी । 
फौन मधुर चातो सरे मेरा रीता ष्टदय भरेगौ । ॥१३५४ 
पीन सरली चीन चजा करः, मधुर गीत गरेगी । - 
धर फौन लडकिया छोरी न्योत न्थोत लाचेगी ॥ 
ससिर्यो के सग फीन सायगी, + भूर्गी ! . 
क्िखको सुन रामायण पढते यद छाती गि ॥ 
हा चेटी 1 हया शुडिया मेरी! दा मेरी खकुमारी । 
तेरे चिना दय यष मेरा पवेगा दुख भारी ॥ 
फेवल दैव दयामय जो इख जान सकफे दै जन फा । 
ची धीर दे दूर करेगा सकर मेरे मन फा ॥१५॥ 
ज्ञा फर ध दूर हे वेदी ! सुक भूल मत जाना 1 
कभी कमी दस दुखिया करी सी खघ निज मन मं लाना ॥ 
समत, वेदी} जा श्रपने घर्‌, सनं नई आता के1 
ली वदिन ॥ इसे श्रव सुभे, देती है स्तिर नाके ॥(६॥ 
~~~ 
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. `प्राणडेय लोचन ` प्रसाद, रचित । 
। , ,  वाख्यस्पृत्ति! & , १ 


कौन ने गया टट हाय ! `मम बाल-कालिं का "सुख भाण्डार ? 
कद भ्रयल उत्साह, कदां श्वं गई दुय की शान्ति संमरूल * 
कहां सखा सद्धिनी श्रादि का वह नैसर्गिक भेम श्चपार। 
श्राख-मिचौनी, सुम्रद धृल-गृह-पेल कहां शेणय सुम्व मूल ॥ 
"वेला गया वह समय दाय { ईस जीन कों फरक नि सार । 
ची नयन, तजनु वही, जिन्तु है टश्य आजत जग के धतिकरुल ॥ 

, वाल-सह्धिनी खखागण भी करते हं (हाहाकार । 
दस' जीवन के भीपण रण म॑ पड, निज निज सुख कर निमूलं ॥ 
(शान्ति-पूं उस्र वाल-काल' कै पावन सुख छी दोते याद्‌ । 
भोक-श्रभ्नि से ' तयु जलता है व्याकुल रोते मन भाण ॥ 
स्थायी सुभे प्रात रोता" था पाचन शशव का श्राटाद । 
श्या नही मेरे वाल दय को कुदिल काल' की गति फा ञान ॥ 
चिर वन्डी रोता है ज्यौ नितं सोच सोच निज गहे खुख-स्वाद्‌। 
त्यौ मँ श्रव व्याकुल होना ह उस खुप का कर मन मं ४यान ॥ 








एक राज एूती सलक । ११३ 


रामदहिनमिश्र लिखित ¦ 


1 ~ एक राजपृची रुक { सरस्वती से) 


उदय सिंह फे भक्त सिह था प्याय दोटा, 
| ्रवल प्रतापी भट “श्रताप का भाई छोरा, 
शा छोटा पर सभी काम थे उसेफे न्यारे, 
^ ,जिन्द॑ देकर मौन सदसी, होते सारे ॥ १॥ 


कहता है म पक कानी उसकी चोखी 
छोरी है, पर' है श्रतीव रसवनी शरनोसी 1 
जिससे घछेगा, व्यक्त श्रलीकिक सादस्र उसका, 
'श्रौर लगेगा पता पणं उसके मानस फा॥२॥ 


धय समय तलवार दक चन करके श्रई, 

लगे देखने सभी वहां उसफी सखुधराई । 

करने उसकी जाच लगे तव सूत कार कर, 

पर म दुध्रा सन्तोप“शा्त"" को उससे दचिकर ॥ ३॥ 
~+ 


शरासन श्रपना छोड “शक्त उठ ग्बडा श्रा भदः, 

वोला श्दु गम्भीर ययन ह खन्दर शिश भर 1 
श्लो व से तलयार बौर करम जातैगी 
भरयूर्था का मासर श्ररिवयुत यह खवेगी ॥४॥ 


इस श्रकार प्या खीक य्मक्षा इसकी शोगी, 
श्रौर श्राप की उचितं फभी मर्यादा होगी । 
धवार परीक्षा फरमी हो तो र्यो करिये फिर 
राजपूत फी नाम कीति दो जिससे सुस्थिरः, ॥ ५ ॥ 
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या ऊह उसने छीन्‌ , लिया चह खद मनोर, 
हिं हय कह सव लगे रोकने उसे उटा कफर । 
किन्तु रुका वह नहीं किसी केः भी सेके; 
फा कहीं है टद प्रतिज्ञ जन उदयत हो के॥६॥ 


उका तुरत तलयार काट डाली निज उगु्ली, 
जिससे धर धर ।उप्णा रक्त धारा बह निकली । 
किन्तु नडससे श्रो चित्त उसा फु विचंलिन्‌, 
श्रौर व्यथा के चिन्द दिखा पठे न किञ्चित ७॥ 


पाच वपं का शक्त सिषं वह वालक भाज 
करिया इस तरह कार्य कठिन दु साहस का तने । 
रानावेणी नित्य 'कायं पेते करते थ 
जिखसे वे भरक्रान्त वीर ' योधां होते थे'॥८॥ 


1 ५ 


कवि्योफा सक्षित्त परिचय ! 


"` कवियों कां सतिप परिय । 


च॑दयरदृष्-ये जाति के यन्दीजन,दिष्टीपति पृथ्वीराज चौहन 
फे राजकयि शरीर खस्वा थे! इनके जन्म मर्ण का नमय सत्न 
१२०५-१२४८ माना गया है। इन्नि पृथ्वीराज का चरि छरपनी 
श्राजखिनी कविता म॑ एक वृहत्‌ ग्रन्थ म लिखा हे । उरूका 
नाम द "पृथ्वीराज तसो, । इनकी रचना रवित्वपूणं पर वडी 
अिल दै, इससे उदाहरण मं एक ही पद्य दिया गया । 
विचापति--दनकफे जीवन्‌ काल का समय सवत्‌ १८०्०का 
पूर्माद्ं 21 सस्छत के श्रगाध पारिडस्य रसने के कारण ये 
महामदोपा च्याय ये । सस्छेन मे इन्टोनि करद प्रच्य यनायह। ये 
मैसे सर्छृतं ये महाकवि ये, वैसे हिन्दी के भी । इनसी कयिना 
म कुछ निधिला भागा के शब्द्‌ दं । इनकी मधुर पदाचलि्यां 
बहुत प्रसिद्ध है, रौर वे श्र पशदीत भी दोचुकी दै! 
कीरे स्रष्ेव--इनके जीवन-काल का समय सवत्‌ १४०० का 
भेद रे । भराय यदी सच विद्धानां की सय हे । इनका जन्म 
दिन्दू के घर श्रौर पालन पोषण मुसलमान के यदा मना गया- 
ह । इनके सवामी रामानन्द फ ` शिष्य दाने की वान की जाती 
है । मुखलमान होने पर भी शनक पिचार हिन्दूकेसे थे । इनकी 
सासिर्यो श्रौर भजर्नो के वद्धे २ ग्रन्थ सण्रहीत दुष्ट ई। इनकी - 
कविता मनोदर, शिक्नापणं श्रौर गम्भीर ट 1 इनका एत रलये 
मन है जिसे कवी पथ" करते है। 
मीराचारई--दइनफरा जीतन कल सयत्त्‌ ५.८ से शद्द० फे" 
यत्च म माना यया है । श्रादि श्रन्त मे केवल पांच सात "वषः 
च श्रन्तर्‌ हे । ये जोधपुर घराने की कन्या थौ श्रौर उदयपुर 
छ चयने म ध्यादी गयी थीं। चालक्रपन से दी गिरिवर 


1) 
7 
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माना जाता है । ये कान्यङ्कञ्न ा्यण॒ थे । ये वीररस कफे महा- 
फति थे ' इनकी कचितार््रो के पटने से जी फडक उटता'है। 
इनका शिवराज भूषणः खवसे धसिद्ध भ्रन्थ द श्रौर उसमे 
शिपाजी महासज का चरन है । शिवाजी के दरवार मँ द्नकां 
वडा श्रा्र था। 1 ् 
मतिराम-भप्रण कचिकेये सगेमाई यथे) इनकाजन्मभग्ण 
६७०-१७७ के लगमग माना जातः दै । येग्छङ्भार रस क कचि 
थे 1 धन (ललित ललामः चगौरह्‌ कई कव्य प्रसि 
दैव--दइन ङा जन्म॒ १७३० शरोर १८०२ के लगभग ठेदानन 
हया 1 ये नाद्य बाह्मण थ । मिध बन्धुश्रो नेखुरश्रोस्वलसी 
के साथ इनकी गणना की रै । इन्दोनि पचासो प्रन्य वनाह्‌ 
श्मौरः सघफे सव उत्तमरं। ४ 
युन्दे-ये १७४१ के लग्ग हुए । ४७६१ तक इनका रहना 
पक प्रथमे लिखा) ये जाति के वन्दीजन श्चौर शुष्णगद 
के महाराज फे यदा रते ध । इनऱा चुन्द विनोद्‌ सतस्तद, 
नामक एकः सुन्दर नीतिमय प्रन्थह। 
यैताल--द्नफा जन्म काल १७२४ संवत्‌ माना जाता दै । ये 
चिकेम शाह के दस्वारमे रहते य] इनके नीतियम छप्पय ह चुत 
असिद्ध है 1 कोई ग्रथ इनका श्रभीं तक देखने मे नहीं प्राया, 
नागरी दास जी--श्नफा जन्म २७५६ श्रौर मरण {८२९ 
षटुश्रा था ! य कोष्णगढ के राजा ये । इन्दानि ऽ५्त्रन्यर्यचष्। , 
कथिता इन ङी चडी मकोदर श्रौर मधुर होती यीः 
) श्रीदित वृन्दाचन दास, जी--दन फा जन्म १७००. के लगमर्ां 
मना जा सकता) ये जाति के ब्राह्मण थे | १८ दारच 
श्रधिक् छन्द इनके देश्यने म श्रये दै । कहनेहै सिं इन मदात्मा 
ने लाखो पद्‌ रचे ह 1 इनकी कचिता वडी उत्तम हे 1 


कविर्यो का सरक्ते परिचय । ११६ 


1 





स~~ ---- ~~ 
गिरधर क्विराय--इवका भी जन्म १७०० सवत्‌ के ही लग. 
भभग माना ज्ञाना है 1 इनक्री कुरुडलि्यां बहुत पुमिद्ध दे जो 
विगरैत, लोकोक्तियां पर्वनी दुई है इसी कार्ण वै वडी 
हौ लोकभिय ह । इनका छोटा मोखा प्क दो सग्रह सी छपा है । 
पटमाकर--इनका जन्म १७१० श्रौर स्वर्गवास्र १८६० मं 
श्रा । ये तैटग ब्राह्मण थे ] इनके जगद्धिनोद, गगालदस ग्रथ 
बहत पिसद्ध दं । इनकी कविता बडी मधुर रौर शब्दालङ्धार- 
"पूण ई! श्रयप्र की तो खूव ही वार दै !, 
गाल -ये १६ धरी शताब्दी के शेषाद्ध मेथे। ये जाव्रिके 
यन्दीजन थे । इनके छोटे वड वीस ग्रन्थ हैँ! 'ये भी पश्राकर 
"दी के समान ग्ब्दालङ्कार के प्रेमी थे श्रौर कचिता मे शरनुमास 
की वी भरमार स्पते ये > ॥ 
भरवेन्दु हरिश्चन्द--श्रापङा जन्म १६१७ मे श्रीर शरीर. 
पात १६४१ मे हुश्रा ।'्रापने १७ वपं से दी कविता करनी पुरम्भ 
फर दी शी । श्रापके सव ग्रन्थ भागो म पद्धपिगस मेस 
घाकीषुर से पृकाशित हृष्ट दं । श्रापने "पुय 'गय पद्य वरयर 
ही लिखे श्मौर फान्य-नादटरर इतिहास चतित प्रादि सचे पकार 
कै द्रंथ लिखे श्रौरः करई पत्र प्चिकाये भी चलाया । दनद मच 
खो श्रापस वहुत सहायता मिली श्रीरश्राप ही क द 


~ ककार 
उसरी पडी उक्ति दुई । श्राप को वर्तमान हिन्द भे जन् 


~ 


दाता कने मे भी कोद श्रत्युक्ति न्दी गी | मीस 

नागरी नागर भी कदलते दै 1 (+, 
शरीनर यदक--्नका जन्म १६६ मदट्श्राभा रे त 

पञ्चम टिन्दी साहित्य सम्मेलन फं समापति हप, ५ 


आचा श्रीर पडी बोली दोना फे पुखिद्ध फ है|. , १ मज 
शयोध्या सिह उपाप्याय--्ापका जन्म स० ३६ र 


3 
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#, 
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श्राप दिन्धी के श्रर्े लेलन श्रौर कि दै । 
श्रौ गम्भीर से गम्मीर हिन्दी ।लिखतेरहै श्रौर 
श्रजमापा शरीर खडी बोली दोनो हीमे कस्तेदहै। 
पुत्राख, ठेड हिन्दी के खष् श्रादि बहुन ˆ ~ 

छाल भगनान दीन--दनका जन्म १६२८ मं 
पध ठोनौ फे सुयोग्य लेलरु श्रौर कविर) ।५ 
पशसनीय रै) - । 

प० रामचर्ति उपाध्याय-ये खड चोली फे 
श्युक्षपि दै । श्रापका शसामचरित चन्द्रिका 
मदाकाय्य श्रादि बहुत पसि रै । ह 

याद्‌ मैथखीररण गृष्त--पडी बोली फे लिए ५ 
चडा नाम है द्टनके “यास्तं भास्तीः जयद्र चघः 
वडेष्टी लोकपिियषठोरदेरहै। 

प° गयादीन शुक्छ सनेष्ट--ये भी खडी योली 

कचि दह! यदपि खडी बोली से दनक्ा कोई ५ 
निकला है तो भी सुदर फचितायें ही इन्दं ~` 
कह रही दै । 

रूपनरायन पाण्डेय--ये भी खडी चोली -के <^ 
रपि ई दाल मे इनका (स्फुटः कचिताघ्रों का 
तिकाला है । $ 
+" , आओीयुत कामता धरलाद्‌ गूर --ये चैसे खुलेख्रक ह ५ 


मी दे] इ्नरी बहुन सी स्फुट कवितायं भिश्च 
शुस्तकोमे पुरारि) - 


ॐव रोदन भाद ये यद्ध । 
वोली फो वडे 
ह । इनके खी याली के करई काच्य पुकाश्चित ले 


न ५ 


